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फाककथंन 


राजखान ने भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपृणे भाग लिया; और यहू श्रेय 
भारत के अन्य क्रिसी भी मू-खण्ड को नहीं प्राप्त हुआ । वारहवी शत्ताव्दी के भी 
पूर्व से लेकर मुगलों के पतन तक राजखान वरावर मुसलमानों के आक्रमणों फा प्रति- 
रोध करता रहा, और उनसे निरन्तर संघपरत रहा। इसका फ्रल यह हुआ कि जब 
अंग्रेज्ज मुगलो के उत्तराधिकारी बने, तो राजस्थान की एक अंगुल भूमि भी मुग़लों के 
अधिकार में न थी | यह वात गौरव के साथ कह्दनी पड़ती है कि भारत का कोई भी 
अन्य प्रान्त इतने दीघेकाल तक अविरत रूप से युद्धरत न रहा। इस भीषण संघ 
काल के उत्थान-पतन में राजखान को कितना निखाथे त्याग करना पड़ा द्ोगा, 
कितना लोमहषक शौय प्रदर्शित करना पढ़ा होगा, छः सौ वे तक खत्ंत्नता की 
अजद्त ज्वाला जाम्रत रखते के लिये कितने ईंधन की आवश्यकता हुई होगी, खर्तत्रता 
के ध्येय को प्राप्त करने के लिये उसका कितना अटल निश्वव ओर अध्यवसाय होगा, 
खतंत्रता-संप्राम के भारवहन की शक्ति कितने गम्भीर और अक्षय देश-प्रेम से प्राप्त 
की गई होगी, उसकी विचारधारा, भावना, सफलता पिछली दस शताब्दियों में कैसी 
रही होगी ? इन सब वातों का सार्मिक दिग्दशेन राजस्थान के साहित्य में दी प्राप्त हो 
सकता है। 


राजखान की साव-व्यंजना हिन्दी और राजखानी भाषा में हुई है! महान्‌ 
हिन्दू जाति की संस्कृति और सभ्यता के थोतक इस साहित्य को भावी सन्तति के 
हिताथे राजस्थान ने सुरक्षित रक्खा है । 


अब भारत ने खतंत्रता प्राप्त करली है, और यह उपयुक्त समय है कि भारत 
की वीर-भावना और उत्साष्ट मष्ट न हो, जिससे यह देश विश्व में अन्याय और छुरा- 
चार का विरोध और दसन करने में समथे हों सके | हमारी वीरता का पुनजोगरण 
प्राचीन साहित्य के अध्ययन से किया जा सकता है। 


राजस्थान में हस्तलिखित प्रन्थों की अपार निधि है| कनेल टॉड, राजा राजे- 
न्द्रलाल मित्र, महासहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० बूलर, भण्डारकर, टेसीदरी 
आदि महानुभावो ने पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों की अन्बेषणा का सराहनीय काये 
किया है, परन्तु अधिकांश भाग तो अभी तक अनेक्षित ही है | ये हस्तलिखित 
प्रतियां हमारे विचार-क्षेत्र को विस्तृत करेंगी, जीवन को अधिक उन्नत वनायेंगी, 


ब्‌ ली 
राष्ट्रीय उत्साह का अक्षय स्रोत होंगी, भारतीय जीवन और संरंकृति के ऐक्य को 


स्थापित करेंगी, और हिन्दू जाति के राष्ट्रीय भविष्य को व्यक्त करेंगी । इसमें 
सन्देह नहीं । 


उदयपुर विद्यापीठ ने राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज! का 
प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित किया, जिसमें १७५ हिन्दी ग्रन्थों का उल्लेख है और 
साथ ही संज्षिप्त टिप्पणियाँ भी हैं। अब इसका यह दूसरा भाग भी प्रकाशित द्वो रद्दा 
है । इसमें १८३ दरतलिखित अज्ञात हिन्दी प्रन्थों का विवरण है, जिनमें कोष, काव्य, 
वैद्यक, रक्न-परीक्षा, संगीत, नाटक, इतिहास, कथा; नगरवर्णन, शक्कुन, सामुद्रिक 
आदि विभिन्न विषयों के मन्थ हैं, जो १०२ कवियों द्वारा रचित हैं । ये ग्रन्थ कई सम्र- 
हालयों से प्राप्त हुए हैं, और प्रायः १७ वीं से १९ वीं शताब्दि तक के हैं| इनका 
सम्पादन-कार्य मेरे परम मित्र श्रीयुत अगरचन्दजी नाइटा द्वारा हुआ है। नाइटाजी 
ने जैन-साहित्य-चेत्र में सुख्याति प्राप्त की है और वे अपने अनुसन्धान-कार्य को 
समय-समय पर पत्रों में प्रगट करते रहे हें । 


श्रीयुत नाहटाजी ने राजस्थान के हस्त-लिखित ग्रन्थों की अन्वेषणा और संग्रह 
में अपना बहुमूल्य समय ओर शक्ति का व्यय किया है,जिसके लिये हिन्दी साहित्य-प्रेमी 
उनके आभारी हैं । 


प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, उदयपुर सम्बत्‌ १९९८ बि० में स्थापित हुआ 
था और इतने अल्पकाल में द्वी उसने आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस संस्था के 
संचालक न केवल विद्वान्‌ ही हैं, वरन्‌ कमेठ भी हैं | सबसे अधिक विशेषता की बात 
तो यह है कि अच्छी से अच्छी सामग्री का ये बहुत द्वी अल्प व्यय से निर्माण करते 
हैं, जिनसे इनकी आम्येजनक मितव्ययिता प्रगट होती है | अतः हम श्री जनादेनरा- 
यजी नागर और श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया तथा अन्य कांयेफत्ताओं को जितना 
धन्यवाद दें थोड़ा है । 


अन्त में मुझे यददी कहना है कि भारतीय हस्तलिखित सामग्री फे परिचय के 
लिये ऐसी ग्रन्थ-सूचियों की नितान्त आवश्यकता है। 
ि 
कलकत्ता 


आधिन छुद्धा ८ छोटेलाल जैन 
सं० ९२००४ पि० 


दी! शब्द 


उदयपुर विद्यापीठ गत दस वर्षों से अपनी विविध संस्थाओं द्वारा राजस्थान में 
शिक्षणात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और लोकोत्थान का काये कर रही है तथा अब 
वह संपूर्ण विद्यापीठ का रूप अहण कर चुकी है । महाविद्यालय, श्रमजीवी विद्यालय, 
कलाकेन्द्र, सरस्वती मन्दिर (जिसमें प्राचीन साहित्य शोघ-संस्थान संयुक्त है) महात्मा, 
गांवी लोक शिक्षण विद्यालय, मोहता आयुर्वेद सेवा सदन, प्रगतिशील प्रकाशन संस्थान 
( जिसमें विद्यापीठ प्रेस संयुक्त है ), रास सन्‍्स टेक्निकल इंस्टीव्यूट और जनपद्‌ इसकी 
संस्थाएं हैं । 

सरस्वती मन्दिर साहित्यिक-सांस्क्रतिक निर्माणात्मक एवं शोध सम्बन्धी काये करने 
की योजना के साथ अग्रसर हो रहा दे । इसके लिये मेवाड़ सरकार ने कृपा कर शहर 
के निकट ही सात वीघा जमीन भी विना मूल्य लिये प्रदान की है, जिसके लिये वह्द 
हमारे धन्यवाद की पात्र है। प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान के सामने अन्य प्रवृत्तियो 
फे साथ राजस्थान में दिन्‍्दी के दस्तलिखित भन्थों की खोज का विस्दृत और महत्त्वपूर्ण 
फाये भी है। राजस्थान में द्विन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज भाग २ का प्रकाशन 
बहुत विलम्व से हो रहा है और इसके वाद आगे के दो भागों के मुद्रण का काये भी 
शेष है। आशा है अब शीघ्र ही शोघ-संस्थान इनको प्रकाशित करने में समथे होगा । 


संस्थान श्रीयुत्‌ , अगरचन्द्जी नाइटा का अत्यन्त 'आभारी है, जिन्होंने इस महत्त्वपूर 
प्रन्थ को घड़े परिश्रम, अनुभव और ठोस अध्ययन के आधार पर तैयार किया है।इस 
फाथे में हमें श्रीयुत्‌ , नाहटाजी से बहुत आशा है और वे पूर्ण होंगी-इसमें सन्देद नहीं । 

सेवाड़ सरकार ने कृपा कर अपनी विशेष स्वीकृति से १००० ) रु० की सहायता 
इस ग्रन्थ के प्रकाशनाथे प्रदान की है। इसके लिये संस्था सरकार को हार्दिक धन्यवाद 
देती है और आशा करती है कि इस महत्वपूर्ण ग्रन्थमाला के आगामी प्रकाशनों के 
लिये भी मुद्रण का अधिकांश व्यय प्रदान करेगी । 


भ्रीयुत्‌; छोटेलालजी जैन, कलकत्ता ने कृपा कर प्रस्तुत प्रन्थ फे लिये अपना प्राक्क- 
थन लिखना खीकूत किया तद॒थे हम आपके बहुत आमभारी हैं। 


उदयपुर विद्यापीठ ) अजुनलाल महता 
कार्तिक कृष्ण ७, २००४ वि० | पीठ मन्सत्री 


निकेदन 
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राजस्थान में प्राचीन साहित्य; लोक-साहित्य, इतिहास और फलाविषयक शोघ- 
कार्य करने के लिये उदयपुर विद्यापीठ द्वारा वि० स० १९०८ में प्राचीन साहित्य शोध- 
संस्थान की स्थापना की गई थी। योजनानुसार इसके विभागान्तर्गेत कई महत्त्वपूर्ण 
प्रवृत्तियां स्थापित एवं विकसित हो चुकी हैं । जेसे- १- राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की खोज, २--चारणगीत माला, ३--राजस्थान गौरव प्रन्थमाला, ४--राज- 
स्थानी कहावत माला, ५--राजस्थानी लोकगीत माला, ६-ख० गोरीशंकर द्दीराचन्द 
ओमा निबन्ध संग्रह, ७--महाकवि सू्येमल आसन, ८--शोध-पत्रिका और ९---संम्र- 
हालय आदि ॥ 


सर्वेप्रथम हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का काये आरंभ किया गया था । उस समय 
विद्वानों का राजकीय अथवा व्यक्तिगत पुस्तकभण्डारों में प्रवेश पा सकना और वहां 
के हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण तैयार करना आज से कहीं अधिक कठिन था। किन्तु 
इस काये में सफलता मिली और श्रीयुत्‌, पं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए० द्वारा 
प्रस्तुत खोज का प्रथम विवरणान्यन्थ प्रकाशित कर दिया गया। इस अन्थ के रूप में 
द्वितीय विवरण-प्न्थ भी प्रकाशित किया जा रहा है| आगे के तृतीय और चतुथे भाग 
भी-एक श्रीयुत्‌ , उदयसिह भटनागर एम० ए० का, दूसरा श्रीयुत्‌ , अगरचन्द नाहटा का 
प्रेस के लिये प्रस्तुत हैं। आशा है शोध-संस्थान शीघ्र ही इनको भी प्रकाशित करने में 
समथ होगा | तब तक कई नवीन भाग तैयार हो जावेंगे। चारणगीतमाला के लिये 
लगभग १०५० गीत अब तक एकत्रित किये जा चुके हैं । और प्रथम-द्वितीय भाग का 
सम्पादन-कार्य भी समाप्तप्रायः है। राजस्थान-गोरव-अन्थमाला के अन्तगंत महाकवि 
घनन्‍्द कृत पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है । श्रीयुत्‌। 
कविराव मोहनसिंह के सम्पादकत् और श्रीयुत्‌॥ भगवतीलाल भट्ट के संयोजन में 
पृथ्वीराज रासो-कायोलय द्वारा इसके ३३ प्रस्तावों का कार्य समाप्त हो गया है | राज- 
स्थानी कहावत माला की प्रथम “पुस्तक मेवाड़ की कहवतें' भाग १, सम्पादक श्रीयुत्त्‌, पं० 
लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० प्रकाशित द्वो चुकी है । द्वितीय पुस्तक 
भअतापगढ़ की कहावतें! सम्पादक श्रीयुत्‌ , रत्नलाल मद्दता, बी० ए०, एल० एल० बी० 
ओर ठृतीय पुस्तक 'राजस्थानी भील फहावततें! सम्पादक-ओऔयुत्त्‌, पुरुषोत्तम मेनारिया 
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'साहित्यरत्न! प्रेस के लिये तैयार हैं | चतुथे पुस्तक 'मेवाड़ की कहावतें! भाग--९२, 
सम्पादक श्रीयुत्‌, पं० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० वी० का काये भी चल 
रहा है । मेवाड के विभिन्न विभागो से लगभग ६०० लोकगातों का संग्रह काये किया जा 
चुका है। इनमें मील गीत मुख्य हैं। ख० डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा के निवन्ध 
चार भागों में प्रकाशित किये जावेंगे। नवीन खोज के अनुसार टिप्पणिया जोड़ने का 
महत्‌ काये कृपा कर श्रीयुत्‌ , डॉ० रघुबीरसिंह एम० ए०, डी० लिट०, एल एल० बी०, 
महाराजकुमार सीतामऊ ने प्रारंभ कर दिया है ओर प्रथम भाग श्ञीत्र ही प्रेस मे 
दिया जाने वाला है। महाकवि सूयेमल आसन के ठृतीय अभिभाषक श्रीयुत्‌, डॉ० 
सुनीतिकुमार चाहुल्या एम० ए०, डी० लिट, अध्यक्त भाषातत्त्वविभाग कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के 'राजस्थानी भाषा! विषयक भाषण प्रेस मे हैं। शोध-पूर्ण निबन्धो के 
प्रकाशनाथ और शोध-काये को प्रगति देन के उद्देश्य से त्रेमासिक 'शोध-पत्रिका! का 
प्रकाशन भी चैत्र सं० २००४ वि० से प्रारंभ किया गया है। संस्थान का संग्रह-कार्य भी 
प्रगति पर है। प्राप्त जमीन पर संग्रहालय का भवन निर्मित होते ही संग्रहालय की 
उपयोगिता और प्रगति कई ग्ुन्नी बढ़ जायर्गी। कई कठिनाइयों को सहते हुए भी इस 
प्रकार शोध-संस्थान अपने ध्येय की ओर अग्रसर हो रहा है । 


राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का काये सर्वथा नवीन और 
भहत्त्वपूणो है। यह चहुत आवश्यक हैँ कि समस्त राजस्थान मे खोज का यह्‌ प्रारम्भिक 
काये शीघ्रातिशीत्र समाप्त हो जाय। राजख्ान के विद्वानों, धनी-मानी सज्ननो और 
रियासती सरकारों की पूरी पूरी सहायता इसके लिये पूरतया अपेक्षित हैं. इसी से यह 
संभव दै। आशा है राष्ट्रुनिमोण के इस महत्वपूर्ण काये मे शोध-संख्थान को अचश्य 
ही पूर्ण सहयोग मिलेगा । 


उदयपुर विद्यापीड सरखती मम्दिर, 
प्राचीन साहित्य शोघ-सस्धान, 


पुरुषोत्तम मेतारिया 
कातक कृष्णा ७, २००४ वि० 


सथ्वालक 


अस्तावना 


भारतीय वाहमय बहुत ह्वी विशाल एवं विषिधतापूणे है । अध्यात्मप्रघान 
भारत में भौतिक विज्ञान ने भी जो आम्रयेजनक उन्नति की थी उसकी गवाद्दी उपलब्ध 
प्राचीन साहित्य भली प्रकार से दे रहा है । यहाँ के मनीपियों ने जीवनोपयोगी भत्येक 
विपय पर गंभीरता से विचार एवं अन्वेषण किया ओर वे भावी जनता के लिये उसका 
निचोड़ ग्रन्थों के रूप में सुरक्षित कर गये। उस अमर वाडूमय फा गुणगान करके 
गौरवालुभूति करने सातन्न का अब समय नहीं है । समय का तकाजा है--उसे भली 
भाँति अन्वेपण फर शीघ्र द्वी प्रकाश में लाया जाय । पर खेद के साथ लिखना पड़ता 
है कि हमारे शुरती पू्वेज़ों की अनुपस एवं अनमोल धरोहर के हम सच्चे अधिकारी 
नहीं धन सके । हमारे उस अम्रतोपम वाह्मय का अन्वेपण एवं 'अनुशीलन पाश्चात्य 
विह्ानो ने गत शताब्दी में जितनी तत्परता एवं उत्साह के साथ किया हमने उसके 
एकाधिकारी--ठेकेदार कहलाने पर भी उसके शतांश में भी नहीं किया; इससे अधिक 
परिताप का विपय हो द्वी क्या सकता है ९ जिन अनमोल ग्रन्थों को हमारे पृर्वेज़ घड़ी 
आशा एवं उत्साह के साथ, हम उनके ज्ञानधन से लाभान्वित होते रहं--इसी पविच्न 
उद्देश्य से बडे कठिन परिश्रम से रच एवं लिखकर हमें सौंप गये थे, हमन उन रत्नों को 
पहिचाना नहीं । वे नष्ट होते गये व होते जा रहे हैं तो भी उसकी भी सुधि तक नहीं 
ली ! किसी माई के लाल ने उसकी ओर नजर की तो वह उसे व्यथे का भार प्रतीत 
हुआ 'और कोौड़ियों के मौल पराये द्वाथों सॉप दिया | सुधि नहीं लेने के कारण जल 
एवं उदेइ ने उसका विनाश कर डाला । कई व्यक्तियों ने उन ग्रन्थों को फाइफाड़ कर 
पुडियां बांध कर लेखे लगा दिया। कहना धोगा कि इनसे तो वे अच्छे रहे जिन्होंने 
अल्प मूल्य में ही सह्दी बेच डाला, जिससे अधिकारी व्यक्ति आज भी उनसे लाभ 
उठा रहे हैं। जिन्दोने पैसा देकर खरीदा है वे उसे संभालेंगे तो सही । हमें तो पृ्ेजों 
के क्षम का सृल्य नहीं, पेस का मूल्य हैं, अतः विना पैसे प्राप्त चीज को कदर भी 
फैसे करते ९ 

भारतीय साहित्य की विशेषता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लाहोर 
निवासी पं० राधाकृष्ण के प्रस्ताव को सं० १८९८ मे स्वीकार कर भारत सरकार ने 


डी 


। शेर 

उसके अन्वेषण' एवं संग्रह की ओर ध्यान दिया । फलतः हजारों प्रन्थों की लक्षाधिक 
प्रतियों का पता लग चुका है। डॉ० कीलहाने, बूलर, पीटसेन, भांडारकर, बर्नेल, 
राजेन्द्रलाल मित्र, दरप्रसाद शास्री आदि की खोज रिपोर्टों एवं सूचीपत्नों को देखने 
से हमारे पूवेजों की मेधा पर आशय हुए बिना नहीं रहता । डा० आफक्रेक्ट ने 'कैटैलो- 
गस कैटेलोगरम” के तीन भागों को तैयार कर भारतीय साहित्य की अनमोल सेवा 
की है । उसके पश्चात्‌ ओर भी अनेक खोज रिपोर्ट एवं सूचीपत्र प्रकाशित हो चुके हैं 
जिनके आधार से मद्रास युनिवर्सिटी ने नया “कैटेलोगस कैटेलोगरम!' प्रकाशित करने 
की आयोजना की है। खोज फा काम अब दिनोंदिन प्रगति पर है अतः निकट भविष्य 
में हमारी जानकारी बहुत्त बढ़ जायगी, यह निविवाद है। 
हिन्दी भाषा का विकास एवं उसका साहित्य-- 

प्रकृति के अटल नियमानुसार सब समय भाषा एकसी नहीं रहती, उसमें 
परिवत्तेन द्ोता ही रहता है । वेदों की आषे भाषा से पिछली सस्कृत का ही मिलान 
फीजिये यही सत्य सन्मुख आयगा। इसी भकार प्राकृत अपन्रंश में परिणत हुई और 
आगे चलकर वह कई घाराओ में प्रवाहित हो चली । बि० सं० ८३५ में जैनाचाये 
दाक्षिणयचिन्दसूरि ने जालोर में रचित 'कुबलयमाला' में ऐसी ही १८ भाषाओं का 
निर्देश करते हुए १६ प्रान्तों की भाषाओं के उदाहरण उपस्थित किये हैं। मेरे नम्नम- 
तानुसार हिन्दी आदि प्रान्तीय भाषाओं के विकास को जानने के लिये यह सर्वप्रथम 
महत्वपूर्ण निर्देश है । हिन्दी भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए कुबलयमाला में 
निर्दिष्ट मध्यदेश की भाषा से उसका उद्गम हुआ ज्ञात होता हे।९ वीं शताब्दी में 
मध्य देश मे बोले जाने वाले ' त्तेरे मेरे आउ” शब्द ११७० व्षे होजाने पर भी आज 
हिन्दी में उसी रूप में व्यवह्गत पाये जाते हैं। १४ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्री जिनप्रभसूरि या उनके समय के रचित गुजेरी, मालवी, पूर्वों और मरह॒ठी भाषा 
की बोली नामक कृति) उपलब्ध है उससे हिन्दी का सम्बन्ध पूर्वी के ही अधिक निकट 
ज्ञात होता है। अनूप संस्क्ृत पुस्तकालय में “नव बोली छंद” नामक रचना प्राप्त है 

१_-पुरातत्वान्वेषण का आरभ सन्‌ १७७४ के १४ जनवरी को सर विलीयम जोन्स 
के एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से झुरु होता है । 

इसके सम्बन्ध में मुनि जिनविजयजी का “पुरातत्व सशोधन नो पूर्थ इतिहास” 
नियध द्ृष्टच्य है जो जायविद्याव्याण्यानमाला में प्रकाशित है। 

२--देखें अपम्रंश काव्यन्नयी एृ० ९१ से ९४ । 

३-- राजस्थानी, वर्ष ३ भंक ३ में प्रकाशित । 


३ 

उससे भी हिन्दी का सम्बन्ध दिल्ली एवं पूर्व की बोली से ही सिद्ध द्वोता है. अर्थात 
हिन्दी मूलतः मध्यदेश एवं पूर्व के ओर की भाषा है । 

मध्यप्रदेश भारत का हृदय खानीय होने से साधु सन्‍्तो ने यहाँ की भाषा में 
अपनी वाशणियाँ प्रचारित की। वे लोग सर्वेत्र घूमते रहते हैं अतः उनके द्वारा हिन्दी 
का सर्वन्न प्रचार होने लगा । इसऊे पश्चात्‌ मुसलमानी शासकों ने दिल्ली को भारतवर्ष 
को राजधानी बनाया अ्रत: उसकी आसपास की बोली को प्रोत्साहन मिलना खाभाविक 
ही था। इधर ब्रजसंडल जो कि भगवान्‌ कृष्ण की लीलाभूमि होने के कारण, हिन्दुओं 
का तीरथेधाम होने से एवं राजपूताना उसका निकटवर्ती अदेश होने के कारण ब्रजभापा 
का प्रचार राजखान में दिनोंदिन बढ़ने लगा। मद्दाकवि सूरदास आदि का साहित्य 
ओर बहमसम्प्रदाय के राजस्थान में फैल जान से भी ब्रजभाषा के प्रचार में बहुत कुछ 
मदद मिली । राजपूत नरेशो ने हिन्दी के कवियों को बहुत प्रोत्साहन दिया। ब्रज के 
अनेक कवियों को राजस्ान के राजदरवारों में आश्रय मिला। फलतः सैकड़ो कवियों 
के हजारों हिन्दी ग्रन्थ राजसान में रे गये। अन्यत्र रचित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण 
ग्रन्थों की ;्रतिलिपियें कराकर भी राजा्थान में विश्वाल संख्या में संग्रह की गई' 
निसका आभास राजस्ान के विविध राजकीय संग्रहलयो एवं जैनज्ञान भंडारों आदि 
में प्राप्त विशान हिन्दी साहित्य से मिल जाता है । 

वैसे तो हिन्दी का विकास ८ वो शताब्दी से माना जाता है और नाथपंथी- 
योगियों और जैन त्रिद्वानों के विपुल अपभ्रंश कात्यो' से उसका घनिष्ट सम्बन्ध हैं पर 
हिन्दी भापा का निखरा हुआ रूप खुसरों की कविता में नजर आता है। यद्यपि उनकी 
रचतनाओ की प्राचीन प्रति प्राप्त हुए बिना उत्तकीं भापा का रूप ठीक क्‍या था। नहीं 
कहा जासकता | उसके पश्चात्‌ सससे अधिक प्रेरणा कबीर के विशाल साहित्य से 
सिली है । नूरक चंदा-मृगावती, पद्मावत आदि कत्तिपय प्रेमाख्यानों से १५ वीं १६ 
वीं शतावरी के हिन्दी भाषा के रूप का पता चलता है पर इसका उन्नतकाल १७ वी 
शताब्दी है। सम्राट अकबर के शान्तिपूणं शासन का हिन्दी के प्रचार में बहुत बडा 
हाथ रहा है । वास्तव में इसी समय हिन्दी की जड़ सुददद रूप से जम गई और आगे 
चलकर यह पौधा वहुव फला फ़ल्ा। हिन्दी ने अपनी अन्य सत्र भाषाओं को पीछे 
छोड़ कर जो अभ्युदय लाभ किया वह सचमुच आश्रयेजनक एवं गौरवास्पद है । 


$ - सरहप्पा, कण्दपा, गौरक्षपा, आदि नाथपंथी योगी एवं सैन कवियों के रचना 
के उदाहरण देखने के लिये (हिन्दी काव्य घारा' प्रन्य का लचलोकन करना चाहिये । ड 


(७ वीं और १८ वी शताब्दी में हिन्दी के अनेक सुकवियों का प्रादुभाव हुआ जिनके 
ललित कार्यों ने इसकी सुख्याति सर्वत्र प्रचारित करदी | इधर राजसभाश्षों में इन कवियों 
द्वारा हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ी उधर कबीर, सूर के पर्दो एवं तुलसीदासजी की रामायण ने 
जनसाधारण मे हिन्दी की धूम सी सचादी फल्नतः इसका साहित्य इतना समृद्ध, विशाल 
एवं विविधतापूरं पाया जाता है कि अन्य कोई भी भाषा इसकी तुलना में नहीं 
खड़ी हो सकती | 

हिन्दी साहित्य की शोध--- 

प्राचीन हिन्दी साहित्य की विशालता की ओर ध्यान देते हुए नागरीप्रचारिणी 
सभा ने सवे प्रथम हिन्दी ग्रन्थों के विवरण संग्रह करने की उपयोगिता पर ध्यान दिया। 
सभा ने सन्‌ १८९८ तक तो एशियाटिक सोसायटी एवं संयुक्त प्रदेश की सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया पर वह विशेष फलभ्रद नहीं होने से १८९९ में 
प्रान्तीय सरकार का ध्यान आक्ृष्ट किया । उसने ४००) रु० वार्षिक सहायता देना व 
रिपोर्ट' अपने खचे से प्रकाशित करना खीकार किया। यह सहायता बढ़ते-बढ़ते दो 
हजार तक जा पहुँची । इस प्रकार सन्‌ १९०० से लगाकर ४७ वधे होगये । निरन्तर 
खोज होते रहने पर भी हिन्दी भाषा का अभी आधा साहित्य भी हमारी जानकारी में 
नहीं आया । अनेक स्थान तो अभी ऐसे रह गये हैं जहाँ अभीतक बिलकुल 'अन्वेषण 
नही हो पाया । राजपूताने को ही लीजिये इसमें अनेक रियासतें हैं और बहुतसे राज्यो 
में कई राजा बड़े विद्याप्रेमी हो गये हैं । उनके आश्रय एवं प्रोत्साइन से बहुत बढ़े हिन्दी 

साहित्य का निमोण हुआ है पर उनमें से जोधपुर आदि के राज्य-पुस्तकालयों के कुछ 
प्रन्‍्थों फो छोड़ प्रायः सभी गन्थ अभीतक अन्वेषक की बाट जो रहे हैं। जद्दाँतक मुमे 
ज्ञात है इसकी ओर सर्वप्रथम लक्ष्य देने वाले अन्वेषक मुंशी देवीप्रसादजी हैं । आपके 
'राज रसनामृत”, 'कविरक्लमाला) 'महिलामृदुवाणी” आदि में राजस्थान के हिन्दी 


१३--खेद है कि सरकार ने कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करने के पश्चात्‌ कई घर्षों से प्रकाशन 
बंद कर दिया है। प्रकाशित सब रिपोर्ट अब प्राप्त भी नहीं। अतः भाजतक की 
खोज से प्राप्त हिन्दी अथों के विवरणों की संग्रहसूची प्रकाशित होनी अत्यावश्यक है । 
नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित हिन्दी छुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (१९४४३ तक 
का ) प्रकाशन प्रारंभ किया था घह भी अधूरा ही पढ़ा है। सभा को उसे शीभर ही 
प्रकाश में लाना चाहिये ताकि भावी अन्वेपकों को कौन-कौनसे कवियों एवं अंथथों का पता 
आजतक छग चुका है जानने में सुगमता उपस्थित हो | 'हिम्टी पुस्तक साहित्य” प्रन्थ 
सै जिस प्रकार मुद्रित 'हिम्दी पुस्तको! की आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है उसी ढग से 
प्राचीन अन्यों के सस्वन्ध॑ में भी एक अन्य प्रकाशित होना चाहिये । 


हि 


कवियों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण काये किया | सं० १९६८ में द्वितीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के कार्य-विवरण ( दूसरे भाग ) मे आपका 'राजपूताने में हिन्दी 
पुस्तकों की खोज' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है. जिसमें ३३८ हिन्दी ग्रन्थों की 
अज्षरादि क्रम-सूची दी गई है। उसमें आपने यह भी लिखा है--सूचियों की कई जिलहें 
वन गई हैं । श्री सोतीलालजी मेनारिया ने भी आपके ८०० कवियों की सूची मिश्र- 
बन्धुओं को भेजने एवं उत्तमें २०० नवीन कवियों के निर्देश होने का उल्लेख किया है 
अत: उन जिल्‍्दों को उनके वंशजों से प्राप्त कर प्रकाशित करना परमावश्यक देँ 
उससे वहुतसी नवीन जानकारी प्रकाश में आने की संभावना है । 


राजस्थान ने अपनी खतंत्र भाषा होने पर भी एवं उसमें विपुल साहित्य की 
रचना करने पर भी हिन्दी भाषा की जो महान्‌ सेवा की है वह विशेष रूप से उल्ले- 
खनीय है। ख० सूयनारायणजी पारीक ने १, राजस्थान की हिन्दी सेवा, २, राजस्थान 
के राजाओं फी हिन्दी सेवा, ३, राजस्थान की हिन्दी कवि-कवयिन्नीयें आदि विस्तृत 
लेखों द्वारा इस पर प्रकाश डाला था* पर राजस्थान में हिन्दी भ्रन्थों की हजारों प्रातियें 
हैं अतः ऐसे प्रयन्न निरन्तर होते रहने वांछनीय हैं । छुटकर प्रयत्नों से विशेष सफलता 
नहं। मिल सकती । यहां तो वर्षों तक निरंतर खोज चाल रखने का प्रयत्ञ करना होगा । 
नागरी प्रचारिणी सभा की भांति दो तीन वेतनभोगी व्यक्ति रखकर राजकीय प्रसिद्ध 
संप्रहालयों, पुराने खानदानों, विद्याप्रेमी घरानों, जेच उपासको, साधु सनन्‍्तों के मठो में 
ओऔर गांव-गांव में, घर-घर में घूम फिर कर तलाश करनी द्वोगीं। क्योंकि बहुत से 
प्रन्थ ऐसे हैं जिनकी अन्य प्रतिलिपियें नहीं द्वो पायी उनकी प्राप्ति कॉव के आमश्रयदाता 
या वंशर्जों के पास द्वी हो सकती है। कई व्यक्ति आज वहुत्त द्वीन दशा में हैं पर उनके 
पूर्वेज बड़े विद्वान्‌ व विद्याप्रेमी हो गये। उनके पास पूर्वजों के संग्रहीत अनेकों दुलेभ- 
ग्रन्थ प्राप्त हो सकेंगे। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी आदि अलेकों राजकीय 
संप्रहालयों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण संग्रह भी राजस्थान में हैं वे है--विद्याविभाग 
कांकरोली और पुरोहित हरीनारायणजी जयपुर के संग्रहालय । इन सब संप्रहालयों 
की खोज रिपोट' अति शीघ्र प्रकाशित्त होनी चाहिये। 
प्रस्तुत ग्रंथ का संकलन -- 

उदयपुर विद्यापी5 न राजस्थान में हिन्दी प्रन्यों की ओघ का परमावश्यक कार्य 


पा 


१--रायस्थान के आधुनिक ऐिम्दी विद्वानों के सम्पन्ध में राजस्थान के हिष्दी साहित्यकार” 
नामक अन्य देसना चाहिये जो कि हिप्दी परिषद्‌, सयजुर से प्रकाशित है। 


हि 


दांथ में लेकर बहुत ही सराइनीय काये किया है। इसकी ओर से श्री मौतीलालजी 
मेनारिया एम० ए० के संग्रहीत एवं सम्पादित “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की खोज” का प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित हो चुका है | उदयपुर विद्या- 
पीठ के शोध-संस्थान द्वारा यह काये मुझे मी सोपा गया और में अपना काये शीघ्रता 
से सम्पन्न कर सकूं इसके लिए सहायताथ श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया साहित्यरल्न 
भी छुछ समय बाद बीकानेर आ गये। वहुतसे अन्धो के नोट्स मैंने पहले ले ही रखे 
थे । उनके आने से वह कारये पूरे वेग से चलाया गया और दस बारह दिलों में ही 
कुल मिलाकर एक भाग की जगह दो भागो के योग्य विवरण संग्रहीत होगये अतः 
उनका विषय-वर्गीकरण करके करीब आधे विवरण प्रस्तुत पन्थ में दूसरे भाग के 
रूप में प्रकाशित करने का निम्यव कर लिया तदनुसार यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में 
उपस्थित है । 

विवरण लेते समय पहले तो सभी हिन्दी ग्रन्थों का विवरण लिया जाना 
सोचा गया था, पर जत्र मैने अपने संग्रह को ही टटोला तो छोटे बढ़े ५०० के करीब 
हिन्दी ग्रन्थ उपलब्ध हुए अतः मेंने यही उचित समझा कि अभीतक हिन्दी जगत में 
अज्ञात ग्रन्थ ही सैकड़ों उपलब्ध हैं ओर उनमें से बहुतसे विविध दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
हैं ग्रत: उनका विवरण ही पहले प्रकाश में आना चाहिये अन्यथा पूषे ज्ञात ग्रन्थों का 
परिचय प्रकाशित करने से व्यर्थ ही समय शक्ति एवं द्रव्य अर्थ का अपव्यय होगा और 
संभव है अज्ञात ग्रन्थों के प्रकाश में लाने का मोका ही नहीं मिले जो बहुत अन्याय 
होगा। बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइम्रेरी नामक राजकीय संग्रहालय भी बहुत ही 
महत्वपूर्ण है | उसमें विविध विषयों के महत्वपूर्ण प्रन्थों की १९ हजार प्रतियें हैं जिनमे 
हिन्दी ग्रन्थों की प्रतियें भी १ हजार के लगभग हैं | अत: अद्यावधि अज्ञात ग्रन्थों के 
ही विवरण संग्रहीत करने पर कई भाग होजाने संभव हैं । इन सब बातों पर विचार 
करके दो भाग के उपयुक्त विवरण ले लिये जाने पर उस काये को स्थगित कर दिया 
गया एवं काशी लागरी ५चारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का 
संक्षिप्त विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमे आगया था उन्हें अलग निकालकर 
३०५०-४०० अज्ञात ग्रन्थों के विवरण' हिन्दी विद्यापीठ शोध-संखान के सब्चालक श्री 
३--जिनमे से १८६ भअन्धों के विवरण प्रस्तुत भन्ध मे भ्रवाशित हो रहे हैं। अवशिष्ट विवरणों 


में १ पुराण उपनिषद्‌, २ सात साहित्य, ३ कृष्ण काव्य, ४ वेदान्त, ५ नीति, ६ जैनन 
साहित्य, ७ शतक, ८ बावनी, ५ फुटकर इन विषयों के अन्यों के विचरण चौथे भाग से 


प्रकाशित होगे । 


- ७ 


पुरुषोत्तमजी मेनारिया के सुपर्द कर दिये। मेरी हस्तलिपि बढ़ी दुष्पाध्य है और 
भेनारियाजी ने जो विवरण लिये वे भी घडी उतावली में लिये थे अतः प्रेस कापी 
करने करवाने का श्रम भी मेनारियाजी ने दी उठाया । 


विवरण लिखने की पद्धति-- 

प्रस्तुत प्न्‍न्थ में विवरण रूंप्रह की पद्धति में ापको कई नवीनताएं प्रतीत 
होंगी अतः उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करदेना आवश्यक है । प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियों के अवलोकन एवं सूची बनाने में सेगी अत्यधिक अभिरुचि रही है। मेरे 
साहित्य साधना के १८ बपे वहुत्त कुछ इसी काये म चीते हैं | पाग़ात्य एवं भारतीय 
अनेक विद्वानों के सम्पादित पचार्सो सूचीपत्नों ( जितने भी अधिक मुमे ज्ञात हुए व 
मिल सके ) को देखा एवं ४० हजार के लगभग प्रतियों की सूची तो मैंने खय॑ घनाई 
है अ्रतः उसके यर्किचित्‌ अनुभव के वल पर मुझे प्रचलित पद्धति में कुछ सुधार करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ मेरे नम्र सतानुसार विवरण में अपनी ओर से कम से कम 
लिखकर प्रन्थकार, ग्रन्थ एवं प्रति के सम्बन्ध में शप्त प्रति से ही आवश्यक उद्धरण 
अधिक रूप मे लिया जाना ज्यादा अच्छा है । पाठतरी को वतलाने योग्य जो छुछ 
सममा जाता है वह ग्रन्थकार के शब्दों ही मे रखा जाय तो उसकी प्रमाणिकता बह्त 
बढ़ जायगी । विवरण लिखने वालो की जरासी असावधानी या भृल-भ्रान्ति से 
परवर्त्ती पचासों प्रन्थ उस भूल के शिकार हो जाते मैंने स्वयं देखा हैँ क्योंकि 
उसको प्रमाण माने विन्ा काम चलता नहीं और उसके अनुकरण में जितने भी व्यक्ति 
लिखेंगे सभी उसी अ्रान्ति को दुद्दराते जायेंगे। मौलिक अन्वेषण व जाँच कर लिखने 
वाले हैं कितने ? अतः मैंने प्रन्थ के उद्धरण अधिक प्रमाण में लिये हैं ओर अपनी 
ओर से कुछ भी नहीं या कम से कम लिखने की नीति बरती है। ग्रन्थ का नाम, 
प्रन्थधकार उनका जितना भी परिचय ग्रन्थ से है, ग्रन्थ का रचनाकाल, ग्रन्थ रचने का 
आधार आदि जातन्य जिस अन्ध सें संक्षेप या विस्तार से जितना मिला विवरण में 
ले लिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट मेरे लिखतसार को खय॑ जांचकर निणुय 
कर सके । जहाँतक दो सका है. भ्न्थ के पद्मों की संख्या का भी निर्देश कर दिया है। 
अपनी निधोरितनीति को में सर्वेत्र नहीं वरत सका, इसका कारण है विवरण तैयार करते 
समय सब प्रतियों का सामने न होना । कई संग्रहालयों के वर्षों पहले एवं उइतावल में 
नोट्स कर लिये गये थे और विवरण तैयार करते समय 9रतियें सामने न थी। अतः पृवे- 
फालीन नोट्स का ही उपयोग कर संतोष करना पड़ा। प्रति के लेखनकाल के सम्बन्ध 
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में भी मैंने अपने अनुभव का उपयोग किया है। जिन प्रतियों में लेखन संवत्‌ नहीं 
था उनका कायज एवं लिखावट आदि के आधार से अनुमानित शताब्दी लिखदी गई 
है जिससे प्रति की प्राचीनता एवं ग्न्धकार के अनिर्दिष्ट समय का सी कुछ अलुमांन 
लगाया जा सके । 
विवरण लेने की ग्रस्तुत पद्धति में जैन साहित्य मद्दारथी ख० मोहनलाल देशाई 
फे जैनगुजेर कविओ से भी में बहुत प्रभावित हूँ । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की कतिपय विशेषताएं-- 


प्रस्तुत प्रन्थ की दो विशेषताओं ( अज्ञात ग्रन्थों का ही विवरण लेना एव 
आवश्यक ज्ञातव्य को ग्रन्थकार के शब्दों में ही अधिक से अधिक रखना ) का ऊपर 
निर्देश किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त तीन विशेषतायें और भी हैं जो पूर्व प्रकाशित 
विवरण ग्रन्थों से तुलना करने पर महत्व की प्रतीत होगी उनका भी संक्षेप में उल्लेख 
कर देना आवश्यक सममता हूँ। 

(१) अन्य सब हिन्दी अन्थों के विवरणसन्थों से भिन्न इसमें एक-एक विषय के 
अधिक से अधिक भअज्ञात अन्थों का विवरण संग्रद्दीत किया गया है और उन्तका विषय 
वर्गीकरण कर दिया गया है। इसमें मेरा प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि अभी तक हमारे 
हिंदी साहित्य का अनुशीलन विषयवर्गीकरण की दृष्टि से नहीं किया गया। इसके बिना 
हमारे साहित्य की सम्र॒द्धता एवं उपयोगिता का उचित मूल्याझ्षन नहीं हो सकता । 
श्रीयुत डॉ० रामकुमार वर्मा के हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिद्दास के प्रारंभ 
में कतिपय विपयों के हिन्दीग्रन्थों की तालिका दी गई है पर वह बहुत द्वी सीमित एवं 
अपूर्ण है। मेरी राय मे जिस प्रकार विविध घाराओ की आलोचना की जा रही है. 
उसी प्रकार प्रत्येक विषय के जितने भी ग्रन्थ हिन्दी साहित्य में हैं उन सब का अध्य- 
यन कर किस कवि में क्या विशेषता थी १ किन-किन नवीन बातों को कवि ने अपनी 
अलुभूति के वलपर नवीन रूप में या नवीन शैली से प्रतिपादित किया, किसने किन- 
किन अन्थों से प्रेरणा ली, अनुकरण किया; किन-किन विषयों पर व्तेमान जगत 
आगे बढ़ चुका है या पीछे रह गया है, उस साहित्य का विकास कबसे व कैसे हुआ ९ 
इत्यादि उस विपय सम्बन्धी जितने भी तथ्यों पर विचार किया जा सके करके 
प्रकाश डाला जाय, इससे महत्वपूर्ण प्रन्थों का पता चलेगा, वे प्रकाशित किये जाकर 
हमारी ज्ञानबृद्धि करेंगे। हमारे विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के लिये मेंने छंद, 
फोप, रत्लपरीक्षा, संगीत, वैद्यम आदि विषयो एवं शतक, वावनी, गजल आदि 
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प्रकारों के हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में कई लेख प्रकाशित किये हैं। उनसे स्पष्ट है कि 
किन-किन विषयों के कितने ग्रन्थों का अभी तक पत्ता चल चुका था और उस विपय के 
मुमे प्राप्त अज्ञात ग्रन्थ कितने हैं । मेरे उन लेखो से पाठक खय्य समस्त सकेंगे कि प्रस्तुत 
विवरणी हारा किस-किस विपय के नवीन ग्रन्थ किस परिमाण में प्रकाश में आये हैं। 


(२) प्रस्तुत विवरण में कतिपय ऐसे विपय एवं भअन्‍्थों के विवरण हैं जो 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नवीन जानकारी उपस्थित करते हैं जैसे नगर-वर्ण- 
नात्मक गजल-साहित्य | ऐसी एक भी रचना अभी तक किसी विवरण में प्राप्त नहीं- 
हुई एवं ये सभी गजलें जैनकवियों की रचित हें ( एक आवृगजल जैनेतर-रचित्त है । 
वह भी जैन गजलों की प्रेरणा पाकर ही रची गयी ज्ञात होती है )। एवं हिन्दी अन्थो 
की टीकाएँ/ विभाग में हिन्दी ग्रन्थों पर तीन संस्कृत टीकाएँ एवं एक राजस्थानी टीका 
का विवरण आया है। अभी तक हिन्दी प्रन्थो पर संस्कृत मे टीकार्ये रची जाने की 
जानकारी शायद यहाँ पहली ही बार दी गई है। 

(३) अन्य विवरण-अन्थों में राजखानी लोकभापा व साहित्यिक भाषा 
डिंगल ओर गुजराती आदि के ग्रन्थों को भी हिन्दी के अंतर्गेत मानकर उनका 
सम्मिलित विवरण दिया गया है। मेरी राय में राजखानी भाषा एक खतंत्र भाषा 
है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से उसका मेल हिन्दी की अपेक्षा गुजराती से ज्यादा है। 
अतः मेंने राजस्थानी वोल-चाल की भाषा ( जिसमें जैन कवियों ने चहुत विशाल 
साहित्य निर्माण किया एवं वाता ख्यात आदि गद्य रचनाओं में तथा लोक साहित्य में 
जो अधिक रूप से व्यवह्गत हुई है ) एवं साहित्यिक ( चारण बारहठ श्रश्नति रचित 
गीद आदि ) डिंगल भाषा के ग्रन्थों के विवरण खर्त॑त्र प्रन्थ में लेने की याजना घनाई 
है और प्रस्तुत विवरण में हिन्दीप्रधान ( मिश्रित राजस्थानी ग्रन्थों फो सम्मिलित 
[३४८ की अन्तिम छाइन के-छन्द', सगीत*, बैद्यक२, बाचनी ४ का फुडनोड यो देखे]. 

१, देखें, सम्मेनपश्निका, साध चेश्न का अंक। विविध विपयक जन प्रन्थों के 
सम्बन्ध में इसी पश्चिका के वर्ष २८ अक ११ में टेज़ प्रकाशित है । 

२, कोप--नासमाला, रत्नपरीक्षा और संगीदविपयक अन्‍्थों की सूची राजस्थान 
साहिस्य घर्ष $ अक ६-२-४ में प्रकाशित की गयी है जो कि राजस्थान हिम्दी साहित्य सम्मे- 
छन से प्रकाशित है । 

३, हिन्दुस्तानी घर्प १६ जंक २। 

४, शतक कर बावनी के सम्बन्ध में मधुकर वर्ष ७ ऊँंक १७-१९ मे प्रकाश डाला 
गया &ै। गजठसाहित्य झुनि कान्टिसागरजी च्ीघ्र ही प्रकाशित कर रहे $ | 


१० 


करने के कारण ) भन्थों के ही विवरण लिये गये है । प्रारंभिक खोज के समय हिन्दी 
अन्धों की इतनी अधिक उपलब्धि नहीं हुई थी अतः अन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
विवरण भी उन्हें हिन्दी की शाखा मानकर साथ ले लिये गये। वह अनुचित नहीं था । 
पर अब जब हिन्दी के ही हजारों प्रन्थों का पता चल चुका व चल रहा है, अन्य भाषा 
के साहित्य को भी साथ में निभाये जाना भारी पड़ जाता है। राजस्थानी ग्रन्थो का 
विवरण-अन्थ खतंत्र रूप से प्रकाशित किया जायंगा एवं उसके साहित्य का इतिद्दास 
भी प्रकाशित करने का मेरा विचार है । 

कवि-परिचय में भी समस्त कवियों का यथाज्ञात संक्षिप्त परिचय दिया गया है. 
एवं परिशिष्त्रय में अज्ञातकतेक अन्थ एवं ग्रन्थकार और अपूर प्राप्त प्रन्थों की 
सूची देदी गई है। 

अरब इस ग्रन्थ की कुछ अन्य आवश्यक बातों का परिचय भी करा दिया जाता 
है जिससे सरसरी तौर से प्रन्थ के सम्बन्ध में जानकारी हो जाय-- 

(१ ) प्रस्तुत मन्थ १२ विभागों में विभेक्त है जिनके नाम एवं विवरण लिये 
गये ग्रन्थों की सख्या इस प्रकार है-- 


विषय पृष्ठ ग्रन्थ 
१, (क) नाससाला (कोष) ४० १ से ८ १० 
२. (ख) छंद ४०९ से १४७ ८ 
३ (0) झअलंकार पु० १५ से ३७ ३१ 
४ (घ) वैद्यक पु० २८से ५४. २१ 
५, (४) रत्लपरीक्षा पृ० ५५ से ६०. १६ 
. ६, (च संगीत पृ० ६१ से ६८... १२ 
७, (छ) नाटक परू० ६९ से ७० ३ 
८. (जज) कथा पृ० ७१ से ९१ २३ 
९, (मो ऐ० काव्य पृ० ९२ से ९८ ८ 
१०, (ञ) नगर-बणेन पृ० ९९ से ११६ ३२ 


११, (ट) - शक्लन/सामुद्रिक' ज्योतिष, 
खरोदय, रमल, इन्द्रजाल३० १९७ से ११४. २८ 


१२, (5) हिन्दी अन्थों की टीकायें पृ० १३५ से १४० ४ 
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इनमें से मिश्र-वन्धु-विनोद्‌* देखने पर ९, ख्वालकवारी २, लखपत जस सिधु 
ओर ३. चम्पूसमुद्र तीन ग्रन्थों का उल्लेख उसमें प्राप्त होता है अवशेष १८३ ग्रन्थ 
उसमें अनिर्दिष्ट हैं । 

(२) जैसा कि कविनामालुक्रमणिका से स्पष्ट है इसमें १०२ कवियों की १३८ 
रचनाओं का विवरण है। इनका परिचय कविपरिचय में दिया गया है। इसमें से 
मिश्र-बन्धु-विनोद्‌* में २० कवियों का उल्लेख है। कई अन्य कवियों के भी नाम हाँ 
मिलते हैं पर वे विवरणोक्त ही हैं या समनाम वाले भिन्न कवि हैं, यह निम्य 

” क्र का साधन नहीं है। मेनारियाजी के ग्रन्थ में जान एवं गणेशदास दो कवियों 
का उल्लेख आ चुका है। प्रायः ८० कवि इस ग्रन्थ द्वारा ही सवे प्रथम प्रकाश में आ 
रहे हैं । ४८ रचनायें अज्ञातकठेक हैं जिनकी सूची परिशिष्ट में दे दी गयी है। 


(३ ) इस विवरणी में जिन-जिन पुस्तकालयों की प्रतियों का उपयोग किया 
गया है उनका भी उछेख कर देना यहाँ आवश्यक है। इनमें से सवसे अधिक वित्ररण 
(१) अभय जैन प्रन्थालय ( जो कि हमारा निजी संग्रह है ) तत्पश्चात्‌ अनूप संस्कृत 
लायब्रेरी ( बीकानेर का राजकीय पुस्तकालय ) के हैं | इनके अतिरिक्त (३) बृहत्‌ ज्ञान 
भंडार ( खरतरगच्छीय बड़ा उपासरे में स्थित ) जिसके अंतर्गत महिमा भक्ति भंडार, 
दानसागर भंडार; वद्धेमान भंडार, जिनहपसूरि भंडार आदि भी आजाते हैं (४) भरी 
जिन चारित्र सूरि ज्ञान भंडार (५) जयचन्द्रजी ज्ञान संडार (६) आचाय शाखा भंडार 
(७) पन्नीधाइ उपासरा का संग्रह (८) गोविन्द पुस्तकालय (९) लछीरामयति संग्रह (१०) 
राव गोपाल सिंहजी वैद का संग्रह (१९) कविराज सुखदानजी का संग्रह (१२) विनय 
सागरजीका संग्रह (हमारे यहीं है) (१३) नवल नाथजी बगीची । ये तो बीकानेर में ही 
हैं। बाहर के संग्रह्मालयों में (१४) श्रीचंद्रजी गपैया संमह, सरदार शहर (१५) सीताराम 
शो राजगढ़ (१६) यतिवर्य ऋद्धि करणजी का संग्रह, चुरु, ये बीकानेर रियासत में है* 
(१७) यति विष्णुद्यालजी का संग्रह फतेपुर, जयपुर रियासत में है। (१८) जिनभद्ग सूरि 

कम या 2 22002 5 0, 20 203. 
३--सिश्न-वन्धु-विनोट मे सैकर्डों भूल-आ्रान्तियं हैं जिसका परिमाज॑न प्रस्तुत अन्य के 
कविन्‍परिचय में किया गया है। मैंने अपने “सिश्र-वन्धु-विनोद की भद्दी भूले” शीरपक 
लेख में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रकाश ढाछा है जो कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
में क्वीघ्र ही प्रकाशित होगा। 

२०-नं० $ से ५ और १४ थें १६ थे संग्रहालयों के, सम्बन्ध में मेरा ' बीकानेर 

फे जैन ज्ञानसंडार ” दीपक निबंध देखना चाहिये जो कि 'घरदाए में प्रकाशित हो शुका है। 


श्र 


भंडार (१०) वृद्धिचंद्रजी यति संग्रह (२०) चुन्नी संग्रह, ये तीन जैसलमेर में * हैं। (२१) हरि 
सागर सूरि भंडार, लोहदावट जोधपुर रियासत में है। इन इक्कीस संग्रह्मत्नयों की प्रतियों 
का विवरण है। प्रसंगवश विवरण लिये गये प्रन्थों की अन्य श्रतियाँ जो राजसान के 
बाहर के संग्रहालयो में भी ज्ञात हैं उन पांच संग्रहालयों (१) दि० जैन मन्दिर देहली, 
सेठ कुचेवाली गली में अवस्थित (२) भांडारकर रिसच इन्स्टीव्यूट, पूना (३) नकोदर 
जैन-ज्षानभंडार पंजाब ( ४ ) गुलाब कुमारी लायब्रेरी कलकत्ता (५) साहित्यालंकार 
मुनि कान्ति सागरजी संग्रह का भी उल्लेख किया गया है । 
आभार-- | 
कोई भी साहित्यिक काये प्रायः अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही सम्पन्न होता 
है। अतः जिन-जिन महालुभावों का सहाय प्राप्त दो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना 
आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत प्रन्थ फे प्रकाश में आने के निमित्तभूत एवं सुविधा 
देकर काथे में सुगमता एवं शीघ्रता करने के लिये श्रीजनादेनरायजी नागर, बीकानेर 
प॒धार कर कई दिन लगातार मेरे साथ श्रम उठाकर विवरण-संग्रहमें सहायता एवं प्रेस- 
कोपी तैयार करनै-करवाने के लिये श्रीपुरुषोत्तमजी मेनारिया और विषय-वर्गीकरण आदि 
कार्यों में सत्परामशे देने एवं प्र संशोधन में सहायता करने के लिये माननीय स्वामी 
नरोत्तमदासजी का में बढ़ा अभारी हूँ । सबसे अधिक आभार तो जिन रूग्रहालयों की 
प्रतियों का विवरण लिया गया है उनके संचालकों का मानना आवश्यक है जिनकी कृपा 
के बिना यह ग्रन्थ संकलित हो ही नहीं सकता था । उन संचालको में से श्री अनूप संस्कृत 
लायब्रेरी की प्रतियों के यथावश्यक नोट्स लेने की आज्ञा एवं सुविधा देने के लिये डाय- 
रेक्टर शिक्षाविभाग राज श्री बीकानेर, एवं क्यूरेटर महोदय का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। 
प्रस्तावना में कुछ अधिक लिखने का विचार था । जिन-जिन विषयों के ग्रन्थों का 
विवरण शस्तुत मन्थ में दिया गया है उन सभी विषयों के अद्यावधि भ्राप्त समस्त प्रन्थों 
की सूची एवं उनके विकास ओर हिन्दी साहित्य पर अन्य प्रासंगिक विचार प्रकट करने 
का विचार था पर प्रन्थ को रोके रहना उचित नहीं समम अत्यंत संक्षेप में समाप्त 
की जा रही है। समय ने साथ दिया तो मेरे सम्पादित आगामी भागों के प्रकाशन के 
समय विस्तार से प्रकाश डालने की भावना है। 
वीकानेर --अगरचन्द नाहटा 
(१)--मैसल्मेर के ज्ञान भंदारों एवं वहाँ के अज्ञात अन्थों के सम्बन्ध में मेरे निम्नोक्त दो 
लेख प्रकाशित हैं :--( क ) जैसलमेर के भंडारों की कुछ ताडपत्रीय अज्ञात प्रतिये 


(प्र० भनेकान्त घप ८ अंक १), ( ख ) जैसलमेर के भंडारों के अन्यत्र अग्राप्त मनन्‍्य 
(प्र० जैन साहित्य प्रकाद् घर्ष १९ अंक ४)। 
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राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित्तः 
घन्यों की खोजः 
(द्वितीय भाग ) 
(क) कोष-यन्ध 


(१) अनेकाथे नाममाला | पद्म १२० | रचयिता--सहासिंह । रवनासंवत-- 
१७६० 


भादि-- 
प्रारंभ का एक पतन्न खो जाने से ७॥ पथ नहीं हैं | ९ वा पद्य इस प्रकार है-- 


श्षप्मि घर्नजय कह्दत कषि, पघन धनंजय शादि। 
कजुन बहुयों घनंजय, कृष्ण सारथी जाहि ॥ ९॥ 


छैत-- 
जो ह॒ह पनेकाये कौ, पढे सुने नर कोह। 
ताके अनेका अर्थ हद, पुनि परमारथ होह। 
सो मनु निसु दिन्नु तुम घसो, सदा. भिखारीदास । 
महासिंह तुम जीय जीयत, सो सन करो भिवास ॥ २० ॥ 


लेखन--सं० १७६० ज्येष्ठ मासे ऋष्णपत्ते १९ शत्तो। पातसाहि श्री सनिविनो- 
दातू अवरंगजेब राज्ये लि० पाडे महासिंह। 


अमर आदि कोस जु घन, तिनि कोस तु हुई लीन । 
महासिंद कषि यों भरने, अमेकार्थ यह कीन ॥ 


म्रति--गुटकाकार पत्र २४ | पंक्ति १४--१५। प्रति पंक्ति अक्षर १२--१६। 
साइज़ ०।»८-। 
( अमय जैन ग्रव्धालय ) 


[२ ] 
(२ ) अनेकार्थ नाममाला | पद्य १६९ | विनयसागर । सं० १७०२ कातिक 
पूरणणिमा; शुरुवार । : 


भ[ए्ि-- 
दूद्दी धन दीरघ ३, लघु ४२ अक्तर ४५ 


सदय हृदय युन गन भरन, अमरन ऋषभ जिद । 
भव भय दुद्व दुद्ग दरहिं, सुखघर करन दिनद ॥ १ ॥ 
श 4 » 


अनेकारथ अनेक विधि, अबल घुद्धि प्रकाश । 
शासत्त समूह सोधि कह, विरचित घिनय विकास ॥ ४ ॥। 


जतन--+ 
घर्म पाटि कव्यान गुर, अंचलछगण सिणगार । 
विनप्रसागर हयूं बढ़े, अनेक्राथ अधिकार ॥ १८ ॥। 
सतरसदि. पिडढोतरे, कार्तिक मास निधान । 
पूनति एिन गुरुषासरे, पूरण ए्‌ट्टि प्रधान ॥ १९ ॥ 


इति श्री विभयसागरोपाध्याय विरचितायां दूहा बद्धानेकार्थनाममालायां ढृतीया- 
धिकार संपूर्ण" । 
लेखनकाल--२८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र १२। पंक्ति ११। अक्षर ३५। 
(प्रति--भंडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना, म्रतिलिपि अभय जैन म्रन्थालय) 


(३ ) भनेकार्थी । पद्म ६० । सागर 


आादि+- 

सारंग सब्द नाम-- 
कप्तल करग मराछ ससि, पावस कुधुमअनंग | 
चातिक केहर दीप पिक, हेमस राग घारग ॥ १॥। 


झमत॑७_> 
पिता सुपुत्र हित ग्यांग सन, रति कोतक हित काम । 
रसना पर-रस स्वाद हित, पंच सुनो रस भमाम॥ ६० ॥ 
टति अनेकार्थी सागर कृत । 
लेखन काल--१९ वीं शताकी । 
प्रति-गटकाकार वद् साइज | ( अनप संम्क्ूत पुस्तकालय ) 


[३] 


( ४ ) आतमवोध नाममाला । पद्म २७३। चेतनविजय। सं० १८४७ सं्ि 


शुक्ला १०। 


आदि--- 


अथ नामसाला लिख्यत । 


संत-+-+- 


ढोहा-- 
सिद्धू सरभ(सर्व)चित धारि के, प्रणसु सारदु पाय । 
मुक्त ऊपर कीजे कृपा, मेधा दीजें साय ॥ १ ॥| 
गुरु उपगारी जगत मे, जानें सब ससार । 
चरन कमऊ ससार के, घदो घारमवार ॥ २ | 
भापा आंतम ब्रोध को, रचना रखें सुढाम । 
बहुत वस्तु है जगत में, तिनको कहूँ वखान ॥ ३ !। 


इृह शुद्ध भातमवोधमाला, किये रचना नाम को । 
सुभ कुसुम मेधा सरस गुध्यो, हिय घर इह दाम को || 
अति महक आये, ग्यान पावै, चतुरता ठपसे सही। 
चित चेत चेतन समझ छीज, नाम जग सोभा छष्टी ॥ २७१ ॥| 
इक अष्ट चार भरु सात घरिये, माघ सुद दसमी रची । 
टृह साख घिक्रमराज का है, चित्त धार छीजे छची ॥ 
हुए नाममाला भ्रति विसाछा, कढ धारे जे नरा। 
बहु चुद्धि उपज हिय माहि, ज्ञान जग में है खरा ॥ २७३ ॥ 


इति श्री आत्तमबाध नाममाला समाप्त | 
लेखनकाल--लिपिकत्तो ऋ, भज्जू सं० १९२३ | 
प्रति -- पत्र १८। पक्ति २२। अक्तर ५० | साइज १०» श॥| 


( अभय जेंन ग्रन्थालय ) 


(५० ) आरंस नाममाला | सुचुद्धि । 


शभादि-- 


शादि गुरुन गुरु शिप वर, जियदाता जगपाल | 
पावन पतित उधार भरु, दीनानाथ. व्या् ॥ १॥ 
>८ >८ +८ 
जमर अन्य में जे कहे, सुने लह्टे करे शुद्ध । 

हि 0. कप & 
कादु उपजाये अथ सा, नए नांउ निज बुद्ध ॥५॥ 
५८ > हर 


[ ४ ) 


भाषा महिसा अधिक है, दिन २ गुन अधिवाहि । 

मसतक जीवत मन्र सों, तुद्दो तों भाषा माहि ॥ ९॥ 

८ > > 

जे कवित्त भाषा पढ़ें, जोरत भाषा झुन्हू | 

तिनके.. समुझ्नन कौ इते, घरने विविध सुचुद्ध ॥ १३ ॥ 
भर >८ > 


घपूरजसुत जम जगतभरि, जियनिपात कर जान | 
शिप्रमखी निदंई अगुनि, रवितन जोपरि यान ।॥| 
पद्य ६७ के बाद पद्मांक नहीं दिय। 
लेखनकाल--१८ वीं गताव्दी 
प्रति--पत्र १४ । पक्ति ११ से १४। अक्षर ३६ से ४८। 


विशेष--प्रति पर कता का नाम सुबुद्धि दिया गया है जिस का आधार अन्नात 
है, केवल छंद ११-१३ मे सुबुद्धि नाम आता है, पर वहा रचयिता के अधथे में 
नहीं प्रतीत होता । आदि अंत दोनों ही भाग नामसय हैं ( आदि का करतार नाम, 
अत का जम नाम) कविका परिचय, रचना--समय आदि का काई पत्ता नहीं चलता | 
( जयचन्द्रजी भण्डार ) 
(६) ख्वालकवारी । पच्च १५४ | 
भाहि-- 


खालिकूबारी घपिरजनहार | घाहदू एक थघडा करतार ॥ १ ॥ 
इस्म भल्लाहु. षका नाठ | गरमा भूप सायह हर्ट छाठ ॥ २ ॥ 


रसूल पारा... 7. सीढ। यार ,छोरत ब्रोीज४ इईंठ॥३॥ 
रा, । अरथ मारग जानि ॥ ४ ॥ 
लि । काल सफेद ॥ ० ॥ 
४ पूद्ठ ॥ ६ ॥ 
संत 
है, ५ 
स्व 


या 


5] 


तम तभामभु । ख्वालकबारी ॥ लेखन--पं० अभयसो मनालेखि ॥ 
प्रति-पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ६०। साइज ९॥+४। 


विशेष--प्रति में मत्थ दो विभागों में लिखा हुआ है जिनमे क्रमण' ७१ और 
८३ पद्म हैं| प्रथम विभाग का अन्तिम पद्म इस प्रकार है-- 


तमन्ना घहम्‌ आारजू चाह कहीयह | 
इदो उस्त हाथों कदम पाठ गहियह ॥ ७॥ ॥ 


( अभयजैन ग्रन्थालय ) 


(७ ) धनजी नाममा[ला | पद्म १४५। सागर कवि 


भावि-- 


छंतत--- 


दोहा 
पय्या ( पश्च ) पति सिद धुत इंस्वरी, कवछासन भरु संभु ! 
करि प्रणान(म) सुम देव को, सागर करहु भरंभु ॥ १ ॥ 
विहजुनाम--घिश्नु ना(न)रॉयण नरांपति घनवाली हरि स्थाम । 
मधुसूदन अरु देध्य रिपर, रावण- अरि श्रीराम ॥ २३॥॥ 


क्षत्रध्यांन नाम--गुप्त तिरोद्ित अंत्रित, यूढ दुरूह्निीय । 
छोक्ाजन में छुकि सखी ईछ विधि तीय ॥ ४७ ॥ 


इति श्री धनजी नाममाला सागर कृति समापूर्णो। 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 


प्रति--गुटकाकार वड़ा साइज | विविध कृतियों के साथ में यह कृति है। 


( अनूप सस्क्ृत लायतेरी ) 


( ८ ) प्रदीपिका नाम॑माला | पश्च ३५५। रघुनाथ | 


धभादि-- 


अविरऊ मद रेखा दिये, गनपति छछित कपोलछ । 
गंध लुब्ध महु संगन है, पटपद करत. कछोल ॥ १ ॥। 
इंस जान श्री सारठ, करत मधुर धुनि बीन। 
संत सकल सुरगन सदा, चरण कमझ. भाधीन ॥ २ ॥ 
घानी घरन सके नहीं, सन पहुंचे नहि. ताहिं। 
निराकार निरगुण जु है, सो सुर वे सुर भाहि॥३॥ 


[ ६ ] 
अब हों घरनों शब्द निधि, पार होन की आस | 
चित विलास रघुनाथ कवि, नाना उकति मअकास ॥ ४ ॥ 


विविध नाम रत्नावली, सुनत हरे. दुख ढद्‌ । 
कृत रघुनाथ भ्रदीपिका, विष्णुद्त के. नंद... ॥ इ५ण 
इति रघुनाथ विरचिता रवत्नादिश्रदीपिका नाममाला सम्पूणम । 
प्रति--पत्र २३। पक्ति ९ से १५। अक्षर २७ से ३२। 
( श्री जिन चारित्रसूरि संग्रह ) 
(९ ) भारती नाममालऊा । पद्य ५९६। भीखजन स० १६८० आश्रिन शुक्ला 
पूर्शिमा, शुक्रवार । फनेहपुर । 


आदि-- 
प्रथम निरजन बदि हो, जगवदन सुखकद्‌ । 
दिन छिम्र दोछिन छिन जपे, अनदिन होत. अनद्‌ ॥ १ ॥। 
है > ५ 


राज ताहि राज़्त अवनि, क्यों ग्रन्थ गुन चाहि ॥ 4 ॥। 
हि है > 


बागर संधि: गुन आंगरो, सुवस फतेहपुर गांव | 
चक्रवति चहुबान निरप, राज करत तिट्दा ठाव ॥ १० ॥ 
राज़ करत बस सो भरयों, ज्यों जगतीपति इुदु। 
अखिफसान नंदन नवर, दोलतिखान नरिद्‌ ॥॥ ११ ॥ 
दान क्रिपान सुजान पन, सकछ  कछा  सपूर ! 
रधि विरण्ति ऐसौ रच्यो, घचन रचन सति खूर॥ १२ ॥ 
ता नंदन बदन जगत, शभुन छठनह. निधान | 


कवि पछी छाया रहे, तरधर ताहरखान ॥| १३ |। 
अज्ञा सिंघ नित पुकठा, धर्म रीति आनद । 
सफल छोकफक छाया रहे, घिनराज हरिचठ ॥। १४ ॥ 


पसहाँ सुभमग सोसा सरस, बसे वरन . छत्तीस । 
तहा सीखजनु जानिके, हद सनि भई जत्तीस॥ १०॥ 
नाममाल ग्रुन सहसफ़िति, दुगम छखी जीय जांनि । 
इृछ उपर्जी जनु सीख जीय, रचि जु भापा आएनि ॥ १६ ॥ 
मायो प्रन्य सुन सारदी, वीनि छेठ नग सिंधु । 
ऋछुक भोर सुनि धान ते, रचा जु दोहा बच ॥ १७ ॥ 


[ ७ |] 


पेरह मत्ता प्रथम पद, ग्यारह दुतिय करंति। 
तेरह ग्यारह साजि के, दोहा नाम घरंतिव १८॥ 
सरस कला रस सो भरी, करो भीखजनु जांनि । 
घर्यों नाव तिह भारथी, भार्यो अन्धथ अवानि ॥ १९॥ 
सोलह से पदश्चासिपु, संवत इ्ठे. बिचार । 
सेत पाशवि राका तिथू, कवि दिन सास कुबार ॥ २०॥ 


कथी भारथी सीखजनु, ट्वित चित करि निज्ञ छेहुं । 
जहां नाम पद पूरना, तहां समझ्लि के छेहु॥ २०॥ 
संझया सब ग़ुन दोहरा, क्रित जनु सीख सुचेव। 
सतन्रह हपरि पांचसे, भा्दों कवित्त सहेत ॥ २६ ॥ 


इति सारती नाममाला समाप्ता। 


लेखनकाल स० १६५१ । काती सुदी १३। श्री झुंकुण मब्ये। वा० ज्ञानमे 
शथिष्य मुनि विमला लि चि० रंगसोम पठना | 


प्रति-पन्र २० | पंक्ति १४७ । अक्षर ४८। 
( श्री जिनचारित्र सूरि संग्र३ ) 
( १० ) मानमभजरी नाममाला । पद्म ११३। बद्रीदास । 


मादि-- 
शक्रध मानमजरी छिस्यते-- 


कवित्त 
जमल कमल पद प्रनति, प्रथम गुदज (न) सुभ छुंदर, 
दरस सरस छवि कृष्ण, सरद राकेस बदन घर | 
करूणा सागर सुमय जगत्ति, कारण लीला रचि, 


तिन के ग्रोकुछ ओह छछित, योपिन तन संग नवि। 
सहंसक्रिन नहिं. कछु, सकति भिना को पचि मरे, 
यथा सुमति बद्रीी सुखद, नाम दाम प्रगट करें ॥ १॥॥ 


सोरठा 


घहु विधि नाम निहारि, भरथ जसर जु कोप के । 
सरव सभाडठ विचारि, समान छड़ावति राधिका ॥ २ ॥ 


मान के नाम 
दृष्पक मद भहंकार, मान गर्भ मति छोह भरि। 
बत्रीदास लघार, माननि कौ अभिसान सुभ ॥ ३ ॥ 
छंत -- 
जुगल के नाम 


है जग दहूँ. जमछ बीय, मिधुन भर विव उसे । 
नितटी कीसोर ज्ुगछ, समरन बद्रीवाक्ष कै ॥ ११३ ॥ 


८ 08% : ८६ 
इति श्रीमानमंजरी संपूर्ण ॥ 

ले०--संबत्‌ १७२५ वर्ष वैद्याख वदि १२ दिने श्री जयतारिणी मध्ये लि० पं० 
श्री यशोलाभ गणिना वान्यमाना चिर नंग्यात्‌। 


प्रति-पत्र १० । पंक्ति १५। अक्षर ४० | साइज ९॥+४। । अक्तर सुन्दर हैं । 
किनारे से पन्न उद॒ई द्वारा भक्षित होने से कुछ पाठ खंडित हो गया है । 


( अभय जैन प्रन्थालय ) 


( व ) छद ग्नन्‍्ध 
(१ ) छंद मालछिका । पच्च १९४ | हेससागर | सं० १७०६ हंसपुरी । 
आदि -- 


जलख छण्यो काहु' न परे, सब विधि करन प्रयोन । 
देस सुमति घद्ित चरन, घट घट अतर लीन ॥ १॥ 
है ॥ हा 
कष्याणसागर गुरु मुनिराज बंदी । लामें करीहु सवसागर मान फंदो। 
ध् ०» हे 
गच्छाचिराज विधिपक्ष सरूप घारी । सोहें सदा विधिच साय परूपकारी ॥ ३ । 


दोद्दा 
सुरत घिंएर के विकट, नगर हँसपुर एक | 
छघु साजने तहां घसे, श्राघक बहु सुविवेक ॥ ५ ॥ 
राखे पूजि चौमास तहि, सूरीख्र. कल्याण । 
सतरसे छीडोत्तरे, प्रगव्यी सुज्श सहान ॥ ६ ॥ 
हेम सुकवि चोमास में, छझं३ मालिका कीन। 
भार्दो वि नौमी सरस, भाषा कवि हित छीन ॥ ७ ॥ 


संदत उसत्तरप्तें ही घरप, पट ऊपरि जानो । 
इंसपुरी चोमासि, सूरि कल्याण बखानो । 
शातिनाथ सुपसाय करी, छंदन की माला। 
सुकबि कठढ अति सोम, सुगन सुभ घन विज्ञारा । 
छद जू इसी मुनि कहे, हेस सुकवि भानंद्‌ घरी। 
साह कूभा परवोच फृ, छद्पाछिछा भें करी ॥ 4 ॥ 
ह॒ति छप्पव 
१->पाछान्तर--परत न कहू ) 


के ४40] 


इति श्री सत्यासी छंद समाप्त। पूज्य पुरंदर युग प्रधान श्री श्री कल्याणसाभर 
सूरीश्वर विजयराज्ये शिष्य कवि श्री हेमसागर गणि कृते छद्मालिका संपूर्ण । 
लेखनकाल--१८ थीं शताब्दी । 
प्रति--१. छतीबाई उवाश्नय के संग्रह में, ( प्रतिलिपि, अभयजत ग्रन्धालयमें )। 
२. हरिसागर सूरि मंडार | पन्न १३, सवत्‌ १७०७ लि० छुंदू ८५---२०७ 
३, जैसलमेर भंडार 


(२) छंदसार | पद्म २६७ | सूरत सिश्र । 


आाधिलन 
अथ छंद्स।र लिख्यते--- 
सोरठा 


कृष्ण चरन चित झाम, कहूँ सुमत पिगर फछु । 
जिद्दि तें छंइ हि जान, प्रभु गुन तामें घरनिये ॥ $ ॥ 


चौपाई 


प्रथमहि संख्या कर्म बताय, प्रस्तारदि सूची चितछाय । 
पुन छह्टि.्ट नष्ट सुबखान, मेर पताका सकोटि ज्ञान ॥ ३॥ 


दोहा 
प्रष्ट फप्त एु मत्त के, पुनधत्तन के जान । 
इंद्दि विधि पोडश कम ए, कहै सुकवि सुखबान ॥ ३ ॥ 
कंत-- 
रसीके रूप भागर विलासी सुख सागर, सुन्यो जू स्यम नागर इते हूँ ने टरिये । 
सुबसी के बजावत छवीली के रिक्षायत, सुवैद चित्त भावन सुवेगें परि हरिये। 
श्री वृस्दावन नाइक समस्ते इछदायक, सुनें हो प्रवकछायक बके से धीर घरिये। 
च्रभगी मैन मूरत न देखिय महूरत, पुऊारें द्वार सूरत कृपा की दृष्टि करिये ॥२१॥ 
छंद बंध जौ घरहि तो, छदबध चितलाय । 
उद बंधि सब छाड के, नद नंद गरुन गाय ॥ २२॥ 


(१) प्रति--(१) हमारे सम्रह की प्रति अपू्ो (पत्र १९ से २१) है अत, अत 
फा पद्म बृहन्‌ ज्ञान भडार की प्रति से लिखा गया है | 
(२) पत्र ३। पंक्ति ५ । अनर २४। साइज ज॥ > श॥ 


(३) पत्र १२। पंक्ति १२। अच्तर ५० | साइज १०२ ४॥ 
( महिसाभक्ति-संडार ) 


[ ११ ] 


(३ ) हन्दो हृदयप्रकाश । मुरलीघर | स० १७२३ कार्तिक झु० १५ | 


भरादि-- 
श्री विनती सुकोमिष्ठि जो, लिखीके गन भेद घरा भरिके। 
छन्द्‌ भ्रुजगप्रयात बसानि, गो मत्त मद्दोदंघि को तरिके। 
नह उदिद्वनि मेर पताकनि, सक्टि जाऊूनि की घरिके। 
भूषण सोई जग जग में, फुनि पिगल सगरऊ को करिके ॥ १ ॥ 
अंतन- 


गहवर गुन पहित कवि मंडित रामक़ृरण कइशप कुछ पूषन । 
रामेसर ता तनय सुकषि जा जहिन निरखेड नेकु दूपन। 
सुरछीधर तासुअनु सुप्वम  देखेसिंघ कियठ कवि भूपन | 
छिन्दोहृडयप्रकासु' रचठ तिन जगमगातु जिमि मीहरू मयखन ॥॥ ८ ॥ 
संमत सत्तरहठ सथ वर्ष तेईेस कातिक सास । 
पूनिय को पूरन भयो, हन्दों हृठय प्रक्रास ॥ 


इति श्री पौलस्वयवणवारिजविकासनमातंण्डगढादुगाविराज्यलब्मी रक्षणविचक्षण- 
दौदंगड चतु पष्टिकलाविलासिनी भुजंगमहावीराधिबीरगजाधिराज श्री महाराज 
हेद़यनारायणदेव प्रोत्साहित ज्िपाठी रामेश्वरात्मज मुरलीधघर कबि भूषण विरचिते 
छुन्दो हृढ्यप्रकाशे गद्यविवरणनास त्रयोदओो5डघ्याय: ॥ १२ ॥ 

लेखन--लिखितमिदं पुस्तक त्रिपाठी संसुलाथेन स० १७३० माघ सुदी ११ 
हरिघवलपुर ग्रामे समाप्त । 

प्रति--पत्र ४७। पंक्ति १९२। अक्षर ६२ । साइज़ ९ २८ ०॥ 

( अनूप सस्कृत पुस्तकालय ) 


(४) भस्तार प्रभाकर। पद्च ८९। रसपुख | स० १८७९१ चैन्र कृष्णा ५ गुरुवार । 


भादि-- 
दोहा 

दासोह यह मत पुरा, प्रभु में हुती सुढार । 

हर लोजो दाकार तिन, गोपी अस्मर हार ॥ 
प्षत-- 

संमत खसि' मुनि" घसुर मही? , चन्र क्षण पछ सार । 

पंचमी गुरु पूरण भयों, प्रभाकर सु प्रस्तार !॥ 
प्रति--शुटकाकार | 


( कविराज सुखदानजों चारण के समह से ) 


से जज 


[2६ 
(५) माला पिंगल । पद्म १५३ | ज्ञानसार | सं० १८७६, फा० सु० ९। 


आदि+-- 
श्री भरिहत सु सिद्ध पद, आभाचारज उचन्लाय । 
सरच लोक के साधु कु, प्रणमूं श्री गुरुपाय ॥ १ ॥ 
प्राकत ते भाषा करूँ, मालापिंगल नाम । 
सुखें बोध घालक छहै, परसम कौ नहि काम ॥ २॥ 


अंत 
जंबूदीप मेरु. सम, भघर न को ऊतुंग | 
स्थुं शरीर मय गछ सकल, खरतर गच्छ उतमग ॥ १४७ | 
गीर्धायू वाणी सारदा, सुख ते भ्ढे प्रगद्ट । 
५ € 
यारते खरतर गच्छ में, विद्या को भाभद्व ॥ १४८ ॥ 
ताफ़ै शिखा समान घिभु, श्री जिनछाभ सुरीस | 
ज्ञानसार भाषा रची, रक़राज गणि सीस ॥ १४९ ॥ 


चौपाई 


सचत ६ काये फिर भय» देय । प्रधचतनमार्ये५ सिधसिलृ* लछेय। 
फागुण नवमी ऊजल पक्ष | कीनौ लक्षण छक्ष विपक्ष | १५० ॥ 
रूपदीप तें यावन किए । बृतरत्न॒ ते. केते लिए | 
चिन्तामणि तें केई देख | रचमा वीनी कधि सति पेख ॥ १७५१ ॥ 
नहि प्रस्तारन कर उहिष्ट, मेरू मकंदों न कियौ मष्ट | 
भाधुनकाली पडित लोक, अ्रध कटिन ऊुखि देहँ घोक ॥ १७१ ॥ 


दोद्दा 


इक्सौ अठ दो मेर के, हृत्ति किए सतिभद्‌ । 
यातें याकू भाखियो, नासें माछा छंद ॥ १७५२ ॥ 


इति श्री माला पिगल छंढ संपूर्णम । 
लेखनकाल--१९ वी शतानी | 
प्रति--पत्र १३। पक्ति १३। अक्षर २७ स ३२ । साइज़ ९॥ > ४॥ 


विशेष | हक ०० ५ छल | 
-प्रस्तुत छुंद-प्रस्थ में ११० छंंटो का घन है । इसकी दो अपूर्ण प्रतियां 
भी हमारे संग्रह मे हैं। 


( थभय जन ग्रन्धालय ) 


[ १३ | 
(६) लघु पिंगल । पद्य १११। चेतलविजय। स० १८४७ पीष शुक्ला २ 
गुरुवार । वगदेश । 
भादि-- 
अथ लघु पिगल भाषा लिख्यते 
दोहा 
रन कमल गुरुदेव के, बदों शीक्ष नधाय। 
छपुपिंगठ भाषा कझ, सारद देहु बताय ॥ १ ॥ 


छाया बिन नहीं कर सके, पिगल छद्द अपार । 
रूपदीप चिंतामणि, एु. पिगल सन धार ॥ २ ॥| 


चेतन रूघुपिगल कहें, सुनियों घचन प्रसान । 

कपित्त छंद केह जातके, जानें चतुर सुजान ॥३॥ 

रूघु दीरघ गण भगण है, अक्षर मत समान । 

चेतन बरने स्थान सुं, छलघुपिगछ गुन खान ॥ ४ ॥। 
क्षत-+ 


खूपदीपक चितामणि, इन पिगल को देख। 
भापा लघुपिंगल रची, कीन्हा सुगम विशेष ॥ १०५७ ॥ 


मल 


छद्‌ ब्यालिसे जात के, लघु पिंगल सों जान । 
भण युर्ण कं करे, उप चुद्धि निधान॥ १०६ ॥ 
५ हर भू 
ऋत्धि घिजय प्राचक गुरू, बहु मागम के जान | 
तस शिक्य ठघु चेतन भये, जनसे वग सुथान ॥ १०९ ॥ 


दिक्षा ले यात्रा किये, फिरि आए निज देश । 
संगत पाय साथ की, मेटे सकछ केश ॥ ११० ॥ 


चंद) सिद्ध वेदा * मुनि", मास पोष गुनखान । 
स्वेत बीज गुरुवार को, पूरे ग्रन्थ सुजान ॥ ११९ ॥ 


इति लघु पिगल भाषा संपूर्ण । 
लेखनकाल--संवत १९२३ मिती श्रावन बद्‌ ७ सी । लिखते भज्जूलाल । 


प्रति--पत्र ११। प॑० २२ | अच्तर ५० । साइज १० छा 
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(७ ) वचनविनोद | पद्म १२५०। आनन्दरास कायस्थ | सं० १६७९ लेखन । 
आादि-- 
पिगल भूषण दूषण कविन की जाति वर्णन्‌ । 
राम सुमिरि गुरु सुमिरि करी, सुमिरि सबद अभिराम । 
रुचिर वचन रचना रचों, कवि जन प्रण काम ॥ १ ॥ 
गुरु लुति दोहायुग्म । 
नमो कमझ दुल जमऊ पग, श्री तुलसी गुरु नाम। 
प्रगटण, जगत जानत सकल, जहां तुलसी तहा राम ॥ २ ॥ 
कासी वासी जगतगुरु, अविनासी . रसलीन । 


हरि छझासन दरसत सदा, जल समीप ज्यों मीन ॥ ३॥ 
श्रदुभुत घरननि वरनिह्ा, करे करननि चितु लाइट । 


घरन वरन के भेद सब, घरनों प्रयट बनाहइ ॥ ४॥ 
कधि कषिस धरनत सकल, समुझ्षति बिरला लोइ। 
भूषण गन दूपन लखे, निदूषन तथ  होह ॥ ५॥ 
अस-- 
ए भूषन दूषन समुझि, रचे जु कविजन छद्‌ । 
ताहि पदृत अति सुख बढ़त, श्रवन सुनत आनद ॥ १२४ ॥ 
ज़ब छग सर बसुधा सुधा, उद॒ुधि सगर्पति चद। 
तथ ऊमि अविचछ हे रहो, वचनविनोद.. अनदु ॥ १२७५॥ 
इति आनदराय कायस्थ भटनागर हिसारि कृत वचन-विनोद समाप्त । 
लेखन-स० १६७९ वर्ष आसु सुद्दि ४७ सनो लिखत नागोर मध्य तेजाकेन खा्धीत्य । 
प्रति--पत्र ६। पंक्ति १३ से १५। अक्षर ४४ । साइज ११३८५ 
उदाहरण में कई दोहे शाहमहमठ के रचित हैं 
( अनप सस्क्ृत पुस्तकालय ) 
(८ ) बुत्तिवोध । खरूपदास । सं० १८९८ माघ कृष्णा १। सिवापुर । 
आदि-- 
घृत्ति सब्द की छत की, तालनुत्ति जुत लोन । 
सुमरि जक क्रत रचत हु, सुगम ग्रन्थ नवीन ॥| १ ॥ 
बृत्ति समुप्तरों कठिन है, सज्नन देखहु सोध । 
स्वरूपदास विरचत सुगम, वाल पं हुय योध ॥ २ ॥ 


अत्त-- 

संसत अषादस शतक, और क्ठाणू मान | 

माघ कृष्ण पठिधा भयो, ग्रन्थ सिवापुर थान ॥ ह 
प्रति-गुटकाकार | 


( कविराज सुखदानजी चारण के संग्रह मे ) 


( गे) अलंकार ग्रंथ 
(१) अनुभास कथन । पद्म ३० | श्रीपति ) 


आादि-- 
अथ अनुप्रास कथन लिख्यते-- 


अनुप्रास सी जानिये, बरन साम्य जह होड़ । 
छेक् छाट मिश्रित कह्दे, तीन भांति कवि छोड ॥ १॥॥ 
साम्य चर्ण जहं भादि में, घहै। छेह. पहिचानि । 
एक खड पद दूसरों, अरु समस्त अमुसमानि॥ २॥। 
छत -- है 
दामनी नचत सम जामनी सचत ग्रजपति विन कामिनी तचत पंच बांन सौं । 
सीपति रसिझ मन डोरुत बयारि सीरी बोछरूति है केल धीरो परम सयोन से । 
घूमि घूमि घावै, झूंमि झूमि झुक्कि जाये, ऊमि ऊमि झरि छाबे छवि धुरधान सौ । 
नेंसुक निहारे सि्ि होत है सुखार भारे बिरही दुखारे होत कारे बद्रॉन से। ॥ ३० ॥ 
इति अनुप्रास कथने संपृरे । 
प्रति--पत्र ३ | पंक्ति १९। अक्षर १६, | साइज १२७८ ६. 
( अनप संम्कृत पुस्तकालय ) 
(२) भनप रसाल । उद्ेचंद | स० १७०८ आसोज शुक्ला १० | बीकानेर । 
शावि-- 
ज्ञगमणि जगसिरि ज्ञगममगत, जगत जोति जगवद | 
जगत चच्छ जग जय तिछक, बे चंद अमद ॥ १ ॥ 
2 ५ श्र 
विप्रसपुर पति कणसुत्; श्री अनूप भूपाकत । 
राजे. गाजे. वाजतें, रसिक पिरोमनि साऊझ ॥ ३ ॥ 


[ १८ ] 
अंत 
घढ़े प्रन्य देखन करे, जे आभारस सुकुमार । 
तिनको हिंत नदराम कवि, रघ्यो नयो परकार ॥ 8३३ ॥ 


इति श्रीमनन्‍्महाराजाधिराज अनूपसिह विरचितायामलसमोद्न्यामलंकार निरूपण 
नाम तृतीय प्रमोद संपूर्ण । 

लेखनकाल--१८ वीं शत्ताब्दी । 

प्रति--शुटकाकार। पन्न ११। पक्ति १८। अक्षर १२। साइज़ ६२८९ 

विशेष--नायिकावणन प्रथमप्रमोद पद्म ६४, नायकवणेन द्वितीय प्रमोद पद्य १८; 


अलंकार वर्णन तृतीय प्रमोद पद्म ३३, कुल पद्य १९५ । 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(५ ) कवि वल्लम । कवि जान | साहजहां राज्ये | सं० १७०४ 


आदि +- 

क्षमम अगोचर निरजन, निराकार  कर्तार । 

अधिगत अधपिनासी भरूख, निश्चय अपरपार ॥ १ ॥ 

है ५८ २८ 
रवि ससि धू भाकास घर, पानी पथन पहार। 
तें कीं भविचल जॉन कहि, साहिजहां ससार ॥ 4 ॥ 
जों कों या ससार में, निसि दिन भावे जांहि ! 
तों छों भविचल राज सों, चगता जगती मांधि ॥ ९ ॥ 
कट्ठत जान कवितान हितु, अन्थ करी उच्चारु । 
अलकार समुझ्नाइहदों, अपनी मति अनुसारु ॥ १० ॥ 
कवित करन की इच्छ जिद्दि, ताके झावत काम | 
याते राख्यों. समुझि के, कवि खछम यह नाम ॥ ११ ॥ 


सखत-- 
साहिजहा जगपतिह दाइक, चेन की मैन सरूप सुध्दावै। 
वंस अक्व्बर सत्ति है लायक, वैन को ऐन सु सूर कह्दावे 
मोहन मूरति भत्ति है मोहत, माननि मान ग़रुमानि मिटावै । 
जान अनुपम गत्ति है सोहन, कामनि प्रान ढइसि लगावै । 


इसके बाद कई चित्र-काव्य है। 
लेखनकाल--१८ वी शत्ताब्दी 


प्रति--शुटकाकार | पत्र ९६ । पक्ति १८। अक्षर २२ | साइज़ ६३८९ 
( अनूप संस्कृत पुरूकालय ) 


री चिंतामणि सगुनस्‌, सच बीज वीजाक्षर सयुतम्‌ । 
म्‌ नमामि पद ब्रियुनस्‌, वगसीराम जय जय जय जगचदे ॥ १ ॥ 
गरी घाणी जय जय शक (ति) बगसीराम तिष्ठि बंद। 
पृकल चर्ण वर्गात्म सिघ, अथग करण. आणद्‌ ॥ २ ॥ 
श्री रम्बोदर चुध सदन, चार घखदन . सिर चंद । 
टस्वासन बगसा असय, विधन. विनासन चंद ॥ ३ ॥ 
भॉंचानी गनपति बिभू, दान सुतुध क्षय दुंद। 


पो छें है तुमतेँ सहज, पूरण . काब्य प्रवध ॥ ४ ॥ 

श्री सादल रतनेस सुघ, नरियन्द्‌ बीकानेर । 

छाया छम्र छितीस की, फेर काव्य चहु फेर ॥ ५॥ 
५८ >८ ३८ 


समत उगनीसे तीन दस, सुकू कक्‍्वार सुख सिंघ। 
तिथ. पुननू घीकाण तह, चरण्या. कान्य प्रबंध ॥ १४ ॥॥ 
गुनकरन या ग्रव्थ को, रच्यो जु वगसीरास । 
प्रस्नोत्त परवध से, सो लिखहूँ तिहद नाम ॥। १५ ॥ 
( कविराज सुखदानजी के सम्रह में ) 


प्णचरित्र सटीक । कर्ण नृपति | 


मत्कण क्षितिपतिरर्थालंकारदीपमातलुत्ते । 

वर ब्युस्पत्ति झृते भाषामयमाज्ञया श्रियः पस्यु' ॥ १॥ 
न्‌ कृघलयानद प्रस्तत्तीय घीट्रय यत्तत । 

क्ृषणचरित अर्थ कुरुते . कर्ण-मूपतिः ॥ २ ॥ 
प्राकृतमद्गादेव श्रीकर्नृपनिर्मितात्‌ 

त्‌ स्फुटीकरोस्यर्थालंकारान्‌ सम्यगाज्ञया ॥ ३ ॥ 


यण गुणरूपसि (घु) पुन करन प्रभु की सुदरता को कही जात ने बात । 
| छोर रमे सु मो मन जूमुना नीर ज्यों रोक न राख्यो जात ॥१॥ 


त्पये याकों यह्‌ । जो श्री लक्ष्मीनारायण जी हैं सो गुण अरु रूप इनको 
परी सब कबि वरनतु है । 


पूर्णे है। 


[ २० ] 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी | 
प्रति--पत्र ७१ | पंक्ति ९ से १०। अक्षर २४ से २८। साइज़ १०--५ 
विशेष--कर्ण +पति रचित ऋष्णचरित्र पर गद्य मे टीका है । ग्रन्थ में अल - 
कारों का वन है। 


( अनूप संस्कृत-पुस्तकालय ) 


(८ ) चित्रविकास । पद्म १३१ । अम्ृतराइ भट्ट शिष्य चतुभुंदासजी | सं० 
१७३६ का० शुक्ला ९। लाहोर । 


आदि-- 
छप्पय छंद 


सुदा दंड भसू ढ मड, सिंदूर भूरचर । 
केसर गुड अलि झुड लसे, शशि खड भाऊः पर । 
सुझु८ चढ सुचड गड, मद कझ्षन चलतच्चे। 
कुडछ करन भअखष्ठ चढ़े, अनु मारतड॒ हूै। 
भुज दृडन नुर बल कड भति, नो खड॒ वदत चरन | 
कटक विहड सत खड कर, लगबोदर सक्ट हरन ॥ १ ॥ 
है > 94 
वानी पे घर पाइ के, पुन बदी सिरनाइ। 
भाषा गुरु सत्र विध चतुर, जे भी भर्तराह््‌ ॥ ३ ॥ 
भू >< > 
चेठे हैं बहु मित्र. मिल, कवि अस्त के घाम। 
तिन सम्रहिन मिल यों ऊहयो, ग्च्यो अच्ध जमिराम ॥ ७॥ 


कुंडलिया 


पढित बढ़े छाद्दोर मे, अंत गुनन को नाहि। 
कछु ऐसी विध ऊीजिये, ज्यों सब्र मोहे जाहि। 
ज्यों सप मोहे जाहि, अन्थ रचिये अति रुचकर । 
भागे. भयों न होह, और भाषा से सरवर । 
हों तुम चतुर सुजान, सब विद्या गुनमडित। 
फीज घह्दै उपाय, जाहि सुन रोक्षत पढडित ॥ ६ ॥ 


(११ 


तिन की आज्ञा ते भयो, कवि के चित्त हुलांस | 
चतुरदास छन्नी घइ्टल, चरन्थों चित्र विछास ॥ ७ ॥ 
संघत्‌ सन्नहसे वरप, बीते भधिक छतीस | 
कार्तिक सुदि नवमी सु तिथ, वार चारू. दिनईस ॥ < ॥ 
चौगत्ता कौ राज। राजत आदि जुगादिजय, । 

तिनके. कुछ. सिरताज़, अपरंग साई महावली ॥९॥ 
तिनके सहर घड़े चढे, अपनी अपनी ठौर । 

तिन सब से सच विघ अधिक, नायर नगर छाददोर ॥ १० ॥ 
>६ >् ८ 

चित्र प्रकार अनंत गति, कह्दि जाए कविराइ। 

कवि अस्त है विध रचै, असरन सरन वबनाहू॥ १५ ॥ 


चित्रजात क्भरन कछू, वरनी अम्ृतराह । 
भरे चित्र की घूृत्त अब, कहि चतुरग बनाइ ॥ १३१ ॥ 


इति श्री चित्रविलास ग्रन्थ असरन, अमृतराय भट्ट कृत सपूर्णम्‌ । 


लेखनकाल--१८ वीं शत्ताव्दी | 
प्रति--पत्र ६ । पंक्ति १७। अक्षर ४० से ५०।॥ 


विशेष--इसके आगे चित्र भरे वृत्त होने चाहिए थे पर बह खड इसमे नहीं है । 
कता अमृत्तराइ भट्ट प्रति में लिखा है पर प्रारंभ से चतुदास क्षत्री कतों 
ज्ञात होता है। 
( जयचन्द्रज़ी भंडार ) 
(९ ) देपतिरंग | पद्म ७३। लछीराम | सं० १७०९ से पूर्व । 


आदि 


अथ दंपतिरंग लिख्यते । 
दोहा 
करि प्रसाभ सन चचन क्रम, गध्धि कविता को व्योहारु ! 
प्रकृति पुरिप धरनन करूं, अधभोचन सुख सारु॥ १॥ 
रसिक भगत कारन सदा, चरत अछख जअबतार । 
कान्हकुंघर  रघ नीर घन, प्रगट भये संखार ॥ १ ॥ 
जिटटिं विधि नाइक नाइका, वरमे रिपिनि बनाइ | 
लछोरास तिहि थिधि कहते, सो कवियन की सिद्ध पाह ॥ ३॥ 


[ २२ ] 
अंत--- 
सवेैया 
जा तियकें निसि चौसु रहे पत्ति,सो तिय फाहे कौ नेह कसे । 
घन बार छुटे धृग अजन ही, नतमोर बिना सुख छाऊ हसे। 
सख्ति स्थाम महावरु पाह दयो, सु विलोकि घिलोकि विचारि रसे । 
सन आते नहीं बनिताजि बनी, सब हीं के सिंगारनि देखि हसे ॥ ७३ ॥ 


इति सौन्दर्यंगरविता अरू प्रेम गविता कही ॥ इति श्री दंपतिरंग झूंगार अष्ट- 
नाइका भेद संपूर्ण । 

लेखन-- सवत्‌ १७०९ का वैशाख सुदि ३ दिने श्री जगतारिणी मध्ये प॑० चारित्र 
विजय लिंखते वाचनाथे दीघोयु सकत | भंडारी श्री कपूरचंद्रजी री पोथी उपरि लिखि 
आख्या तीज है दिन शुक्रवार । भ्रीरस्तु । 

प्रति--गुटकाकार । पत्र ६ ( १४२ से १४७ ) | पक्तित १९। अक्षर ३८ | साइज 
७ी२८५ 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(१०) दुर्गसिंह श्टैंगार । जनादेन भट्ट | स० १७३५। ज्येष्ठ शुक्ला ९ रविवार | 


आदि-- 

प्रथम के २३ पत्र नहीं हैं । 

अंत-+ 
तिय तरघनि जाघक छसे, सब सोभा णागार । 
नत॒ पछघ्॒ पकज मर्नों, दयो हारि निज सार ॥ ३४३ । 
सत्तेसे पंतीस सम, जेठ शुरू रविषार | 
तिथि भौमि पूर्ण भयो, दुर्गसिह... शझ्वार ॥ ३४४ ॥ 
छउन्‍्द अर्थ अक्षर कहूँ, भयो होइ जो ह्वीन । 
लीज्यो सकल सुधारिके, सो या मापक्त प्रचीन ॥ दे४५॥ 


इति श्री मोखामी जनादन कृत, श्री दुगोसिह खज्बार संपूर्ण । श्री झुभमस्तु । श्रीरम्तु 


सख्या ९०० । 
लेखनकाल--१८ वी शताब्दी । 
प्रति--पत्र २४ से ४६। प्रंक्ति ९ । अक्षर ३८। साइज १०१७५ 
विशेष--प्रारम्भिक अणश मिलने पर संभव है दुगेसिह के बारे में नई जानकारी 
प्राप्त हो। ( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


[. २३ ] 
(११ ) दुलह विनोद । दूलह 


जादि+- 
अथ दूलह विनोद लिख्यते 
दोहरा 
झलख अमरति क्रगम गति, कहत न जीस समाय । 
अद्भुत क्वगति जाह की, सो क्‍यों चरनी जाहि॥ $ ॥ 
८ | » 
आदि जन्म सब एक दै, भरु फुनि अंतहु एक। 
बौर॑ ते जग कहतु है, हिंदू तुरक विवेहु ॥ ६ ॥ 
| २८ ५ 
मोहन रूप अनुप सि मुरति, भुप वलि विधि रूप सुधारों । 
तेश बछी अरु स्थाग चक्ि, अरु भाग्य बलि सिरताज सवारो । 
सादि सुजान विद्वान को माँन, जिहांन जान भो नैननि ततारो। 
साहिब आरछूम साह्विन साहि, महम्मद साहि सुज्ञा जगरि प्यारो ॥१॥ 


अस--भ्प्राप्त 
केबल प्रथम पत्र ही प्राप्त है। 


प्रति--पंक्ति १२। अक्षर ३९। साइज़ ९३८४ 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


( १२ ) नखाखिख । पद्य ६३३ | घनश्याम | सं० १८०५ काती सुदी बुधवार 


भादि-- 
अथ राधाजी को नखसिख वर्णन लिख्यते | पुरोहित घनश्याम कृत । 


कंवित्त छप्पय 
थी बछम नित समर, करत मति निरमछ छायक | 
बिहलेस. प्रभु समर, सरन गत सदा सहायक । 
गोव्न घुर सुमिर, सकछ ब्रज जुबती नायक । 
निज गुरु गिरिधर सुमिर, सदा मंगछ बुधदाथक | 
इन चघरनन फो अनुसरहु, हरटासन की हुवे सरन। 
राघा अदुभुत्‌ रूप तिहां, घनह्थास नखसिख घरन ॥| १ ॥ 
संत्त-- 
कष्टादइ इझात पंचए, संघत्‌ कांतिक मास । 
सुकक पछि पद घुघ दिवस, नख सिख भयो प्रकास ॥ ६१ ॥ 


[ २४ |] 


बिनुहि समन्तन घर्णन करगो, लघु दीरघ सम साथ । 
श्री घललमकुछ को दास गनि, छम्तहु सु कवि अपराध ॥ ६२ ॥ 
श्री चलछभ प्रभु सरन हे, ज्ञान कहयो सच पाय | 
घनस्थाम जच्छर  सचै, पीतोी संव जदुराय ॥ ६३ ॥ 


इति नखसिख वर्शन संपूर्ण । 
लेखनकाल--सं० १८२८ माघवदी १४ दिने वा० कुशलभक्ति गएी लिखतप्‌ 
श्री "चसद्रासध्ये । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र ६ | पक्ति १९। अक्षर २८। साइज ९३८५॥ 
( अभय जैन मन्थालय ) 


( १३ ) नखासिख । 


आदि-- 
अथ नखसिख वर्णनम्‌ 
रसदायिनी द्ायिनी सरस, परस समोह सयान। 
विमलः वदत थघाणी विनय, नमन निरंतर दोन ॥। १ !। 
रसिकनि हेतु सिगार रस, नख सिख अग विचार | 
निरुपम रुचि नव नागरी, ताके कदहत सिंगार ॥ ३२ ॥ 
भू भू ह 
अशांध्रिव्णुतम्‌ 
कमल कुलीन किधु' फूरम सुलीन जर जोर गति नीर निधि काम करि ठएु द्वि। 
गति के करीश किधु मोहन म्णाऊ दल सायक कह पाँचड पुन्य पूरन के नए द्वि। 
पद॒मा के पीन नवनीत सु सुधारे ढारे अमर अमोऊर छवि छाहेर रस दुएु हि। 
किधु पद सुग नव त्तरनी के राजतद्दि घाजने नूपुर गज गाह घरि छण॒ददि ॥ १॥ 


संत्‌न-_- 
पत्र ३ के बाद पत्र नही मिलने से ग्रन्थ अधूरा रह गया है। 
लेव्बनकाल--१८ वीं शत्ताव्दी का पृ्वाद्ध 
प्रति--पत्र ३ | पंक्ति १३ से १४। अक्षर ५० से ५७। साइज १००४ 
( अभय जैन प्रन्थालय ) 
( १४ ) नखाशिख । सवैये ३०। 
जादि-- 
जीवन सरोदर के कोमछ सिवार सूल, काम ततु चूछ मयतूछ फैपे तार हैँ । 
प॑च सर सिंधुर के स्थयाह भर डिर्थों मौर किधे! सिरि सहज सिंगार रस सार हैं । 


[ २५: ] 
मायें मार मरक्तत मनि के मपूख, हिंधों घेरें चद कौ तिमिर परवार हैं। 
छामें लामें जामें जोति छता के वितान किधों, क्रिधों स्थामवरन छ््वीले छठे वार हैं | १ ॥ 
अंत-- 
घीजुरी ताक किधों रतन सऊाक किधों, कोमल परम छिधीं प्रीतिछता पी को है । 
रूप रस मजरी कि मंज़ुद चपक दाम, कियों कामदेव के अमर मूरि जी की है| 
चम्द्करा सकक्‍लक मालिन कमल माल, जाके भागे छागति प्रदीप जोति फीकी है । 
दूजी सुर नर नाग पुरन विरण्ची रची, जसी नखसिख अग राधिकाजू नीकी है ॥ ३० ॥ 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ३। पंक्ति १६ से १८ । अक्षर २६ से ४० | साइज ९:८४ 
( श्री जिन चारित्र सूरि संग्रह ) 
( १५ ) भेमसजरेा । पद्य ९७ प्रेम | सं० १७४० चैत्र सुदी १० सोमवार 
शादि-- 


मन यघच करूं प्रणाम, प्रथमहि गुरु गोषिन्द फूं। 
पूजे सन की काम, जिनकी छूपा सुदृष्टि तें॥१॥ 
चत*--- 
सतरैपे चालोतरा, चैत्र मास उजियार॥ 
अटकनि अटकदि लिख चुके, तिथि दसमी शिपवार ॥ 
लेखन--संवत १७५४ अनुपसिंह राज्ये कुवर सरुपसिंह चिरजीयातू महाराज छुंवर 
आशणद्सिहजी साणेज जोरावरसिंह सीसोदिया हजूर, मथेण राखेचा लि० आदूणी गढ़े। 
प्रति--पत्र १४ ' न्‍ 
( खरतर आचाय शाखा चुन्नी-भडार, जैसलमेर ) 
(१६ ) भाषा कवि रस मेजरी | पद्य । १०७। मान 


भादि--- 
सकल कडलानिधि चादि गज, पचानन परधान । 
श्री शिवनिधान पाठक घरण, प्रणमि बदे मुनि सान ॥ १ ॥ 
नव अंकुर जोवन भई, छा मनोहर होह । 
कोपषि सरछ भूषण प्रहै, चेश मुग्धा सोइ॥ २॥ 
अंत-- 


नारि नारि सबको कहे, किठं नाइकासु होह । 
निञ्र गुण मनि सति रीति (घ) रि, मान अन्य अवछोह्ू ॥ ११७ ॥ 


इति भाषा कवि रस संजरी नायका ८, नायक ४ दूत ४ दूती १७ भेदाः समाप्ता: । 
४ 


[२६ ] 
4. नर 7 
लेखनकाल--१८ वा शत्ताव्दा 


प्रति-पत्र 9७ । पंक्ति १९॥ २० | अक्षर ५६ से ६०। साइज १०। गे 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 


( १७ ) मनोहर मंजरी | पद्म १४८ । सं १६९१। मथुरा । 


आदि-- 
अथ मनोहर मंजरी लिख्यते 
एक दंत गुणयत्त महा बएचत विराजै, 
लबोदर बहु विधन हरत, सुमिरन सुख राजे । 
भुजा चारि गज बदन भदन मोदक मद गाजै, 
गवरिनद्‌ आनद्‌ कद जगदब सदा जै ॥ १ ॥ 


दोहा 
कछु भनुभव कछु लोक ते, कछु वि रीति बखानि | 
, करत मनोहरसंजरी, रसिक लेहु पद्चिचानि ॥ २ ॥ 
अंत-- 


१ &६& ६ १ 
वरन येक नव रस मद्दी, मधु पूरन दिनरात | 


करी मनोइर मजरी, रसना क॒ट्दि न भघात ॥ ४७ ॥ 
मथुरा को हो मधुशुरी, घसत मह्दोली पौर ! 
करी मनोहरसजरी, अति अनूप रस सौर ॥ ४८ ४ 


इति मनोहर मजरी संपूर्ण शुभमस्तु । 
लखनकाल--२० वीं शताब्दी 
प्रति पत्र ५। पक्ति २३। अक्तर ५६ | साइज १०२८ ५ 
विशेष-- नायिका भेद आदि का वर्णन है । हि 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 

( १८ ) रतिभूषण । जगन्नाथ | स० १७१४ जे० शु० १० घंद्रवार | जेसलमेर 
आदि--- 

पह्दिले करो प्रणाम, गणपति सरसति सुगुरुकों । 

यो सोद्दे सति अभिराम, तिय पिय केलि सु घरणवों ॥ १ ॥ 
संत-- 

प्रीत प्रभाठ के उशन चार प्रकार | 

जोरि करि जगन्नाथ कवि, ऐपेसी भाति घिचार ॥ १४ ॥ 


[ २७ ] 


लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी 


विशेष--जैसलमेर के रावल सवलसिह के पुत्र अमरसिद्द के लिये रचित । ग्रन्थ 
में ६ अध्याय हैं । 
( जिनभद्गसूरि भंडार, जेसलमेर ) 
(१९ ) रस तेरागिनी भापा। कवि जांन | सं० १७११ माघ 
आदि-- 
अलछख अगोचर सिमरिये, हित सो भआाझों यास | 
तो निहले कवि जान कहि, पूनम मनसा कास ॥ १ ॥ 
दीन दयाऊू कृपा भति, निराकार करतार । 
तन को पोषण भरण है, मन इच्छा दातार ॥ २॥ 
नयी महम्मद समरिय, जिन सर््यों करतार । 
घारापार जिह्ठाज विन, फैसे कीजे पार ॥ ४॥ 
साहिजहं जुग जुग जिभो, सुलताननि सुलतान । 
जान कहें जिह राज से, करत अन्तंद्‌ जहान ॥ ४ ॥ 
रसुतरगिणी . संस्कृत, ऊृते कोबिद मान | 
ताकी से टीका करी, भापा कहि कषि जान 0 ७ ४ 
सम कोइ समझत नहीं, संस्कृत दुगस बखान । 
ताते में कीनी सुगम, रसकनिहछित कहि जान ॥ ६ ॥ 
सतत--+ 
सन्‌ हजार जु॒पैसठो, रघिउल मष्घछ मास । 
रसुतरंगिणी जान क॒म्रि, भाषा करी प्रकाश ॥ ३२९ ॥ 
संदत सतरहसे भयौ, इस्पारह तापर जीर । 
साह मास प्रण भई साहिजहाँ के दौर ॥ ३२७ ॥ 
लेखनकाल-- से० १७२४ प्रथम आपाढ शुक्ल ९ घन्द्रवासरे लिखितम्‌ 
प्रति--पत्र २८ अ० १०५४ 
( आचाये शाखा मंडार, बीकानेर ) 


(२० ) रख रत्ाकर | सिश्र ढदयराम | सं० १७३१ बै० शु० ५, 
आईनिन- 


शिव(र!), पर सरघ सिंगार सों सहित सौह, सारस में जेतवार सखी में सदास है । 
ओर देदतानि के घदन मांह निल्दु सय, सहानदी म्पंह्द सहा रोस को प्रकास है ! 


[ ९८ ] 


फुकरत ऊखि फणपति में सभय हरि, छोचन चरित मांह विस्मय घिछास है । 
जयति जयंती जूकी दीडि भाव (रसमय, फरुण सद्दित शुभ जहां शिवदास है । 


कवि दंश वशनम्‌ 


ब्रह्म कीनी सरष्टि सब, पहिल्लें करि सप्तर्षि॥ 
तिनि सातनि के वश सों, उपज बहु ब्रद्मार्पि ॥ १॥ 
पंच गौर द्विज जगत में, पंच द्वाविड जांनि । 

जहं जह देस वे तहां, नाम विशेष बल्लानि॥ २ ॥ 
जनमेजय के यज्ञ में, हरि आने जे विप्र । 
इन्द्रभस्थ के निकट तिन, आम दये न्ृप प्षिप्र ॥| ४६ ॥ 
गौड देस तें आानि के, बसे समै कुछ खेत । 

विप्र गौड़ हरि भानियां, कहै जगत ह॒ईिं हेत ॥ ४॥ 
तिनमैं एक भटानिया, जोशी जग इष्टि ख्याति । 
ययुर्वद माध्यदिनो, शाखा सहित सुजाति ॥ ५॥ 
गोत कलित कोशल्ये, गनों घरोंढा प्राम । 

उपजै निज कुछ कमल रवि, घिष्णुदत्त हृह्दिं नाम ॥ ६ ॥ 
विष्णुदत्त को सुत भयो, नारायण घिख्यात । 

ताकी दामोद्र भयो, जग में जस अवदात ॥ ७ ॥ 
भाष्य सह्दित फैयट सकल, पश्यों पढ्ायो धीर । 

घट दश्शन साहित्य सें, जाको ज्ञान गर्भीर ॥ 4८ ॥ 
स्वारथ परमारथ प्रदा, विद्या. आाउुदद । 

श्री दामोदर मिश्र सब, ताकी जाने भेर ॥ ९॥ 
हरिवदन के नाम जिन, ग्रथ कर्यों विग्तार। 
झूमंडिपाक निदान 7ठ, और दिकरिस्सासार ४७ १५ 0 
करी चाक्री वहुत दिन, वैरम-सुत के पास | 

बहुरि वृद्ध ताफे भये, कीनो कासो वास ॥ ११ ॥ 
रामकृष्ण ताकी तनय, चिद्या विधिय विलछास । 

विप्र नगर के सिष्य सब, कियो जौनपुर घास ॥ १३ !॥ 

इसके पश्चात्‌ भुचनेश मिश्र के २ संस्क्रत पद्य आदि हैं। 

५८ > | 
आसफऊ्ां जू फो अनुज, यातिकादावा वीर ! 

ताकीं करि कृपा महा, जानि गरुणनि गभीर ॥ 
रामक्रष्ण के तनय त्रय, जेठे तुल्सीराम । 

मझहिके माधवराम घुघ, लहुरे गंगाराम ॥ 
ऐ | हा 


[२९ |] 
शामकृष्ण को पोन्र है, हृदयरास कवि मित्र | 
उद्धव पूत्र प्रयाय द्विज, दीक्षित की दौद्धिन्न ॥ १५॥ 


रामकृष्ण को पुत्र सणि, साघवराम सुजान । 
साहि सुजा की चाकरी, करी बहुत दिन मान॥ १६४ 


नंदन साथवराम को, हृदयरास असभिरोम्त । 
नघरस को दणन करे, यथा सुमति संदाम॥ १७ ॥ 


है जद है 
संमत सत्तरेसे चरस, वीते अरु एकतीस | 

साधव सुदि तिथि पचमि, घार घरनि घागीस ॥ २१ ॥ 
भानुदतत कृत रूस्कृत, रसतरमिणी म्गह। 

रसिक घृदु के पढ़न को, पोथी करी बना ॥ २२ ॥ 

अत्तन-- 
ज्यों समुद्र मथि देवतनि, पाये रतन अमोल । 
ध्योह्ी नवरस रतन लही, सथि तेरह कछोल ॥ न०७ 


रसरत कर प्रन्थ यह पढ़े झ्रु नर सन छाइ। 
ताओ हे हैं हृदय मैं, नचरसशाववबनाइ ॥ २८॥ 


करि प्रनाम क्छु करत हों बिनती घुघ सौ लेखि । 
जहँँ असुछू तह शोधियों, सहृदय बुद्धि विशेशि ॥ २६ ॥ 
इति श्री मिश्र माधघवरासात्मज श्री सिश्र हृदयराम विरचिते रस रज्नाकरे, रसालंकारे, 
रसामिव्यक्ति बशुनन्‌ नाम द्वादश कझोल* समाप्त: । 
लेखन--सं० १७४८ वर्षे छुंबार शुक्ल पक्ते ५, शुभमस्तु ग्रन्थ संख्या १८८० 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ७५ | पीक्त २० अक्तर १८ | साइज ७ १८ ९ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
(२१) रख विरूस | गोपाल ( लाहेरी ) सं० १६४४ वैशाख शुक्ला ३ | 
मिरजाखांन के लिये | 
आदि--- 
प्रस्तुत प्रन्थ का केवल अंतिम पद्म ही प्राप्त है अत आदि के पय नहीं दिय जा सके। 
अंत-- 
रुकुमनी छछनि रूप गुनद्दी, को कवि कद्दे निवादि। 
में जानईइ तेहोी कहे, गोविंद राबी ओहि॥ ४१ ॥ 


[ ३० ] 


संवत सोरहसह घरस, बीते चोतालीस । 

सोमतीज वैज्ञाख को, करी कमध्यज ईंस ॥ ४२॥ 

घरनि सेनि बैकुंठ की, सची वेलि संसार । 

सुने सुनाघह्ठ जिन नसलु, प्रेस उत्तारह पार ॥ ४३ ॥ 

आज्ञा मिरजांखांन की, भई करों गोताल। 

वेछ कहे को ग्रुन यहइ, कृष्ण करो अतिपाद्ध ॥ ४४ ॥ 

मरुभापा निरजल तजी, करि म्रजभाषा चोज । 

अब गुपारऊ यातें लहैं, सरस भनोपम मोज ॥ ४७ || 

कृपि गुपाल यह अन्थ रवि, छायो मिरजां पास । 

रस विलास दे नांड उनि, कवि की पूरी जास। ४६ ॥ 

इति श्रीमन्‌ ति(नि))खिल खांन शिरोरत्न श्रीमान्‌ झुसाहिब खांन तनुज श्रीमकऋबाप 

सिरदारखांनत्मज  श्रीमन्मिरजांखांन मनोविनोदा्थ पंडित लाहोरी कृत । रस- 
विल्लास समाप्त 


लेखन--संवत्‌ १७४९ वर्षे ५० प्रेमराजेन लिपी कृता श्री भुज् नगरे । 
प्रति--अंत का आठवां पत्रांक ग्राप्त। साइज १० >८ ४॥। 
( अभय जैन ग्न्थालय ) 


(२२ ) रासिक हुलास सूरत्त स० १७१६ फागुन शुक्ला ५ अमरसर | 


आदि 
आनंद के कद जगवंद, दज्ञत चंद सोहदें, पारथती के नद्‌ हरें धिपति कुमतिं को । 
बुधि के सदन गजवदन रदुन सुभ, दुख के कदन सुख देत दे सपत्ति को। 
विघन हरन सब के भरन पोपन हो, असरन सरन सो सुमति को। 
श्रीपति सिवापति सिऊराय सुरपति, करत प्रमाम ऐसे महा गनफ्ति को ॥! १ || 
नगर अमरसर अमरपुर, कीनो भुव  कर्तार | 
बसे जहां चारों चरन, दाता घनिक अपार ॥ १। 
>< | 4 
राय मनोहर नूपति तह, रच्यो पक कर्तार | 
सेखाउत्त कछवाह मनि, पारथ को अबतार ॥ ६ ॥ 
मिस्जाई तिह को दह। भकबर साहि सुजान । 
सुत सम बहु आदर करे, जाने सकल जहान ॥ ७ ॥ 
ताऊ़ा सुत जग में विदित कहिये. प्रथित्रीचंद । 
सुमिरत जाऊ़े नाम वो, मिटे सकछ दुख दंद॥<८॥ 
कृष्णवन्द्र ताको तनय, मनस्तिज सौं अमिराम। 
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(३ |] 


रखसिकराय सो तिन कहयो, करिके बहुत सनेहु । 
हमको रसिक हुलास करि, रसतरगिनि देहु ॥ १० ॥ 
" दोह्टा 

सवघत  सतरैपषे वबरघ्त, सोरहद ऊपर जानि। 
फागुन सुदि तिथि पचरमि, सु महूरत सो मानि॥ ११ | 
ता दिन ते आरंम यह, कीन्हों रसिक हुलास । 
समुपझ्ति परे जाके पढ़ें, (?)सझेसबैविलास ॥ १२ ॥। 
पढ़ें जो रसिकहुास घह, नर नर चर से कोइ । 

जाने गति रस भाष की, मजिलिस मडन होइ ॥ १३ ॥ 
सूरदत्त कवि भरूप मत्ति, कासी जाकी वास | 

अति प्रवीन दिन सरस यह, कीनो रसिकहुलास ॥| १४ ॥ 


घुध चारिद घरपहुँ सदा, तातें. नह नवीन । 
जाते रसिकहुलास की, वृद्धि होहि परघीन ॥ 
जावत सूर सुता रहै, धरती से सुख पाह। 
तावत सूरदत कृत, रसिकहुछास सुदाद् ॥ 


इति श्री सूरदत् विरचिते रसिक हुलासे दृष्टि आदि निरूपणं नाम अष्टसो हुल। 


समाप्त । 


लेखनकाल--स १७४९ । मिती कार्तिक बदी सप्तमी | 
प्रति- पत्र ४५ । पंक्ति । २९। अक्षर १७ | रस रत्नाकर वाले शुठ्के में है । 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( २३ ) रासिक आराम पथ १०० । सतीदास व्यास | सं० १२७३३ माघ शुक्ला + 


घीकानैर 
आदि-- 


नमन करि हलवघीर कु, नच जरूघर॑ घर स्थाभ। 
सतीदास॒ सछेप सु, रचति रसिकणारास ॥ १ ॥ 
शुस सवत से ससदश, वरस॒ घरन तेतीस । 
सास माघ सित पछ तिथि, दूज भ घार दिन ईइ्ा ॥ २ ॥ 
बीकानेर सुदावनों, सुख संपत्ति ग्रुभ रूप । 
सुधिर राज मद्दि मेरू छो, भविपति भूप जबनूप ॥ ३ ॥ 


[ बे४ | 

निमसकार ताकों.. करो, नांड महमद जाहि। 
असरन सरम असरन भरन, मैं संजन गुन ताहि॥ २ ॥ 
जबदि बल्चानौ नाइका, नाइक कहि कवि ज्ञान । 

सथू कथू रसमंजरी, सुनी सबै घर कांन॥ ३ ॥ 
तन मा मैं संतोप है, मिटे चित कौ सोष | 
आरस दोषन नास हैं, धर्यों नाई रसकोपष ॥ ४ ॥ 
+ ५ ह 


जहाँगीर के राज्य में, हरन चित को दोष । 
सोलहसे पटहुतरै, कियो जान रसकोष ॥ १४१ ॥ 
चौपाइ ५० 
लेखन--सौछहसे चौरासिये, नग्र.. फतेपुर  थान । 
हुती जु सातें जेठ बढ़ि, लिखयो भीखजनु जान ॥ १ ॥ (प्र० ३००) 
प्रति--गुटकाकार, जिसमें पहले आनंद रचित कोकसार (सं० १६८२ लिखित) है । 
( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 
>< हा + 
( २७ ) छखपांत जस सिन्ध | तपागच्छीय कनककुशल शिष्य कुंवरकुशल । 
ना आावदि-- 
सकछ देख पिर सेहरा, परम करत परकास। 
विधिता कविता दे सफछ, इच्छित पूरै. आभास ॥ १॥॥ 


कवि प्रथम जे जे कहे, अलकार उपजाय ) 
कुघर-कुशल ते ते ल्हे, ददाहरन. सुखदाय ॥ ८4२ ॥ 
इति श्री मन्नमहाराज लक्षपति आदेशान सकल भट्टारक पुरन्दर भ० श्री कलक 
कुशल सूरि शि० कुंअरकुअल विरचिते, लक्षपति जससिन्धु शब्दलद्धारार्थलंकार 
शत्रयोदश तरंग | 


प्रति--ग़ुटकाकार । पत्र ५३। ऐ े 
( यति ऋद्धिकरंणर्जी भंडार, चुरू ) 


(२७ ) घिक्रम विलास | लालदास | 
भावि-- 


जिहिन सुन्यो इरिवस जिमि, विक्रम सांदि विलास | 
तलद्दिनते... रसराज घर, तने जनम सुख खास ॥ १ ॥ 


(४) 


क्या नया माचवानर्ड करी नायक न दुआ उखादएर | 


ठुपति मानी छाल पर नघ रस क्यो द्च्चार 0२" 


9 
नर्स गे रस, रस साथ 
गषी च्द्छे न सलिक च्यके. न नाथ 0 » | 
अत 
चित सम. 3 द्व मे॥ २ नब्द 
इत्यादि झालियों) 4 रस कतार पे 0 
इंति शी लालदास दर््विते दिलासे १ 
ब्एु बर्लेभाने सप्से 
ल्लेखन- सेव, १७२७ नें श्ू र्ण्थ्डे सहालोगर्स आए गीत 
शुक्ल पुरेमए्या यो से हरी नासिक श्री मोदावरों सह[र्तटे 
श्री महाराजधिएज क्री म्दणज श्री 2 सनपलिहओ, स्वरंजीबी पथ ( शुरम 
अबवतु भी | 
प्रति तप ९ ० १६१ ञ्ञ्द्ल भें 
(२) >्टपल ४ आदर * 
छ्ेशिष ८ में प्र खलसमिदरनी। वखनपस्‍ली) योगवारशि प्र ५ द्विक्रम- 
|; सतवेती कथा न मऋणडी॥ कथा मोहिनी। जऊगन ब्तीसी। 
छल अत हैं | दूसती * छल्ले की ह्लस्‍्तोक ली बहा अर्घिक के. 
चरण मीम के रण छाऊ ऐै के)? | 
जहा, | जनम छ्््यो धविषवारि ' 
हहा कया + ज्ियो, छ््चारि ३१५ 
इति लाल कवि ख्चरजिति घिरा से समा ख्योक फपि 


[ ३६ ] 
श्ंत्तनन- 
अपन अपने कंत सू', रस घस रहिया जोद । 
उद्दैेदण उन मारि झू, जमें दुद्यान होह ॥ ७७ ॥ 
जां छगि गिरि सायर अचल, जाँम अचल द्वू राज । 
ता छगि रंग राता रहै, भचछ जोडि न्ननराज।॥| ७८ ॥ 


इति श्री वैद्य विरहिणी संपूर्णा । 


लेखनकाल--संवत्‌ १७७२ वर्ष कार्तिक सुदि १४ तिथी 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ५९ ।। साइज १०३८ ४७॥। 
विशेष--अक्षर बहुत सुन्दर हैं | विरहिणी नारी वैद्य के पास जाती है और 
कामातुर दो अपना सतीत्व नष्ट कर देती है। इसका झंगार रसमय वर्णन है । 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) - 


(३० ) साहित्य महोदाघ स्ोक | रावत गुलाबसिंह । सं० १९३० लग० | 


भादिल- 
गयवरी उवटणों करत, गुटिका किय घुनि गाद । 
ताके क्षंगम श्रय भये, सुतरु तुमरद नाद॥ १॥। 
अथे--एक समय गवरी केलास में उबटणो नाम अन्न विकार को मालस क राचते 
हुते । तदा वह उबटणा की गाद परिसणु तिकों भेगी करिकें तीनि गुटका कीनी । पुरुष 
रूप की वह ग्रुटिका के तीन पुत्र प्रगट कीन्हें । बडो पुत्र को नाम सूतजी, दूजा को 
नाम तुमुलजी, तीजा को नाम नादजी, यह तीन पुत्र गवरी के भये । 
मत: 
एुक दिवस उदलछ नृप, सम प्रति कहो यह करथ । 
रखिदी ऐसो गन्थ तित, मिले काव्य कृत स॒त्थ ॥ ३० ॥ 
तब में कीनो ग्रन्थ यह, शिश्ठु द्वित सूधपलेत | 
काच्य छग वेदात रु, प्राकृत राग समेत ॥ ११ ॥ 
इति श्री चारणान्वय महट्न कवि रावत गुलावर्सिह विरचित साहित्यमहा 4' 
सस्‍्तरणी टीकायां नृपवंश निरुपणे अमुक खंड ॥ ११॥ 
लेखनकाल--सं १९६३ 
प्रति--पतन्र १७, 


[ ३७ ] 
विशेष-साहित्य महोदघि का यह्‌ खंड कवि वंश वर्णन और प्रतापगढ़ राज वंश 
वर्णन के रूप में है । है 
( कविराज सुखदानजी के संप्रह में ) 
(३१ ) संयोग द्वार्निशिका । पथ | ३२७, मान, | सं० १७३१ चैत्र शुक्ला ६, 


सावि-- 
अथ संयोग द्वार्तिभिका लिख्यते 
युद्धि घचन पघरदायिनी, सिद्धि करम सुम काम | 
सारद सो मांननि सब्र, हिय की पूरे हांसम ॥ १ ॥ 
राग सुभापित रसन रस, तिहुन सें को मूठ । 
जो जोगीसर जगली, न छहै तिनको मूह ॥ २ ॥। 
स्षत -- 


कादि सुराग सुभाषित सुद्र, रूप भगूदु सरूप छतीसी। 

पच संयोग कहे तदनंतर, प्रीति की रोति बस्ान तितीसी । 

संवत चंद्र! समुद्र? शिवाक्ष , शी युति घास विचार इतीसी । 

चेत सिता सु छट्ठि गिरापति, मान रची सु सयोग छ (बर)त्तीसी ॥२। 
दोद्दा 


कमर चंद मुनि आग्रह, समर भट्ट सरसत्ति। 
सगम वत्तीसी रची, भाठी आनि उकति ॥ ७३ ॥ 
इति श्री मन्‍्मान कवि विरचितायां संयोग द्वार्निशिकायां नायका नायक परस्पर संयोग 
नाम चतुर्थोन्मादः ॥| ४ ॥ इति संगम वत्तीसी संपूर्णप्‌। 


लेखन--लिखितं वा० कुशलभक्ति गणिना पं० हषचंद्र सहितेन पंचभदरा मध्ये 
सं०१८२८ रा माह बढि २ चुधो लिखित अति हर्षन पं० हरनाथ वाचनार्थ लिखिता । 
प्रति--पतन्न ५ 
( अभय जैन ग्न्थालय ) 


बे 
(ग) वेबक-श्रन्थ 
(१) अतिसार निदान न्‍ 
भापि-- 
अथ अतीसार को निदान कथ्यते। 


परिदां--भज्ञीणं॑ रसहि विकार रुख मद्‌ पांनहीं। 
सीतलर उष्ण स्निग्घध गमन जल पांनही | 


कृम मिध्या भय सोक करें बहु खेद ही । 
उपज यु क्तिसार वखान्यों वैद दी॥ १ ॥ 


ष 


५ ५ > 


आआंचवा गिटक अरु बिल्व पतीस, ए सभ दारू सम कर पीस । 
तदुल जछ चूरणहु खाय, रक्त सकल अतिसार मिदाइ ॥ १९ | 


इसके वाद मधघुरा लक्षण, मुखबात लक्षणादि लिखे हैं | प्रति पत्र २ की 'अपूर्ण है । 
पता नहीं यह खतन्त्र रचित पद्म हैं या किसी अन्य भाषा वैद्यक ग्रन्थ से उद्घृत है । 
इसी प्रकार मूत्र परीक्षा का १ आदि ( अपूर्णो ) पत्र उपलब्ध है-- 
घटी च्यारि निसि पाछली, रोगी ऊुँ ज्ु॒ उठाई | 5 
रोग. परीक्षा कारण, तब पेसाव कराइ ॥ १ । 
जादि भंत की घार तजि, मध्य घार तहां छेहु । 
सेघत काच के पाच मश्ति, एकत ढांकि घरेहु ॥ २ ॥ 
ये पद्म भी किसी वैद्यक भाषा ग्रन्थ से उद्थृत है या खतन्त्र है यह अज्ञात है | 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


[ ३९ ] 
(२ ) कवि प्रमोद । पद्म २९४४ | सांन | सं० १७४६ कार्तिक शुक्ला २। 


भावि-- 
कवित्त 


प्रथम संगल पद, हरित दुरित गद, विजित कमद मद, तासों चित्त छाईयइ। 
जाके नाम फूर करम, छिनही में होत नरम, जगत विख्यात घस, तिनही कौ गाईयह । 
अश्वसेन घामा ताको अंगज प्रसिद्ध जगि, ठरग छछन पगण जिनमत गाईयह। - 
धमेध्वज धर्म रूप परम दयाऊू भूप, कहत मुसुक्ष मांन ऐसे ही कौ ध्याईयड ॥ १ ॥ 


2५ ५ >८ 


सुगप्रधान जिनचद प्रभु, जगत मांधि परधान। 
विद्या चौद॒ह प्रगट मुख, दिशि चारो मधि जांन || ९ | 
खरतर गच्छ शिर पर झुकुट, सविता जेम प्रकाश । 
जाके देखे भविक जन, हरखै सन उल्छास्‌ ॥ १० ॥ 
सुमतिमर घाचक प्रकट, पाठक श्री विनैमेर । 
ताको शिष्य सुनि मानजी, वासी बीकानेर ॥ १॥ 
संचत सत्र छयारू छुभ, कातिक सुदि तिथि दोज | 
कवि प्रमोद रस नाम यह, सर्च अथनि को खोज ॥ १२।। 
संस्कृत घानी कविनि की, मृद न समझे कोई। 
ताते सापा झुगम करि, रसना सुलछित होइ ॥ १३ ॥ 
पथ बहुत अरु तुच्छ सति, ताकी यह परधान । 
सथ प्रन्यनि को मधन करी, कीयो पृह मह आन ॥ १४ ॥| 


&0०-- 

घाग्भठ शुश्रुत चरक मुनि, लरू निबंध आन्रेय | हे 
खारनाद अरु भेड़ ऋषि, रच्यों तहां सो लेय ॥ ९१ ॥ 
मन मैं ठउपजी छुघि यह, भाषा कीजे आन। 

सब सुश्चन घायक अथ सत, भापा में परधान ॥ ९३ ॥! 
घटि बचि अक्षर चुक यह, सुजन होय के सोध । 

रस ही मंद्वि जु विस जठ, तादिन उपजे बोध ॥ ९४ ॥ 
रोग हरन सब सुख करन, सबही के हित काज | 

मोर श्ु भाषा नाथ” सस, कीनौ पुद्द जहाज ॥ ६४ ॥ 
कवित्त छंद दोहे सरस,ततां मह्दि कीने जोग। 

प्रथम फीए सद्द आप कर, भए प्रसन सब छोग १ ९४ ॥ 
समिमानी अकः उपजसी, हीन शास्त्र सर होय। 

हाथ न ताके दीजियो, भवग॒न काएे कोय ॥ ९७ ॥ 


[ ४२ ) 


चंद्र! वेद मुनि८ भू प्रमित, संवस्सर नभ मास | 
पुनिम दिन गुरघार युत, सिद्ध थोग सुधिठास ॥७०॥ 
श्री जिनकुशछ सूरीस गुरु, भए खरतर भ्रभ्चु मुख्य । 
खेमकीति बाचक भए, तासखु परपर शिष्य ॥७१॥ 
ता साखा में दोपते, भए अधिक परसिद्ध । 
श्री छद्ष्मीकीति तिहा, उपाध्याय. बहु बुद्धि ॥७२॥ 
श्री लक्ष्मीवल्लभ भए, पाठक ताके शिष्य । 
कालग्यान भाषा रच्यो, प्रटभ अरथ परतक्ष ॥७३॥ 
पंडित मोसु करि कृपा, शुद्ध करहु सुविचार । 
पडित माव करे नहीं, करे सबसुं उपगार ॥७४॥ 


ञ भ २ 
संत्त++ 
ऐसे कार ग्यान को, कह्यौँ पंचम समुद्स । 
सुगुरु दृ्‌्ट सुप्रसाद ते, लिस्यौ अर्थ लऊघलेश |।७८॥ 
इति कालग्याने भाषा प्रबन्धे उपाध्याय श्री लक्ष्मीवह्ढमभ विरचिते पंचम 
समुद्देस || ५ ॥ ः 
लेखन- संवत १७६० वर्ष वैशाख सुदि ८ दिने ५० आशदधीर लिखिता । 
प्रति--पत्र ३ । पक्ति १७ से २१। अक्षर ५८ से ६८। साइज ९॥ > ४। 
विशेष--इस ग्रन्थ की कई प्रतियाँ हमारे सम्रह में हैं । 
( अभय जेन प्रन्थालय ) 
(५ ) गज शास्त्र ( अमर-खुवोधिनी भाषा टीका ) सं० १७२८ | 


भावि-- 

प्रथम पतन्न पश्चात्‌ ३ पत्र नहीं मिलते, पीछे का अश-- 

--इनके वंस के तिनके भेद । जु पांडुर वर्ण होइ। भूरे केस । नखछवि पूछ होइ । 
धीर दोइ। रिस कराई करे। सु एरापति के वंस को। आगी ते काहू ते न डेर (डरे?) 
नहीं। दात सेत | आगिलो ऊंचो गात्र। मेरताई छवि। राते नेत्र | सेत सुधेढा। सु 
पुंडरीक के वंस को जानिवे | 

अंतन-- 

हस्ती को यंत्रु लिखि जो हस्ती को जंत्र करी | जुद्ध मांक अथवा लराई में 


[ ४३ ] 
बाँधि ग छ छा, ्ड न । कक लिखी थी रे 
घेज तौ जयु होइ । हाथी भागे नहीं। गोरोचन सो भोज पत्र मे लिखी हाथी के 
दांत किवा कांन वांघिजे | ( इसके पश्चात्‌ द्वाथियों के १४२ नाम लिखे गये हैं ) 
इति पालकाप्य रिषि विरचितायां तद्भाषारथ नाम अमर सुबोधिनी नाम 
भाषाथे प्रकाशिकायां समाप्ता झुर्म सवतु । 
लेखन--सं० १७२८ वर्ष जेठ सुदी ७ दिने महाराजाघधिराज महाराजा श्रीअनूप- 
सिंहजी पुस्तक लिखापित' । मथेन राखेचा लिखतब््‌ । श्री ओरंगावाद मध्ये | 
प्रति--पत्र ९५। पंक्ति ९ । अक्षर ३०) साइज १०॥ २८५ । 
विशेष--हाथियों के प्रकार और उनके रोगों का सुन्दर वर्णन है । 
( अनूप संस्क्ृत पुस्तकालय ) 
(६) गंधक कल्प--आओवलछासार | दोहा ४६। कष्णानंद । 
आदवि>- 
गंधक करप आंवलासार।, दूहा | 
सुन देवी अब कहत है, गधक विचध समक्षाय । 
अन्र अमर होय जयत में, जो कोह एसे खाय ॥ १ ॥ 


यथा जोग्य सब कह्ठतु है, सिश्च २ समझ्षाय । 

जब लू दृन्य भाकाश है, तब लू फाछ न खाय ॥ २॥ 
अंत-- 

कृष्णानद्‌ विचार, क्या पदारथ सार | 

सिद्ध होय या युक्त (जगत) में, अमर देव. आकार । ४५ ॥ 

गधक घिधि ए है चूडी,ओर कहे उपदेश। 

जरा मोत कु जीत के, जीवत रह. हमेश ॥ ४६ ।। 


लेखन--१५ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १३। अक्षर ४० । साइज ९॥ ८ ४।। 
( अभय जेन अन्धालय ) 
(७ ) डंम क्रिया । पद्य २१ | घमेसी | सं० १७५४० विजय दशमी । 
जादि-- | 
भादि का पद्च प्राप्त नहीं हैं । 
अंत्+- 
सतरसे चालीसे विजय दृशमों दिने, गच्छ खर॑तर॑ जग जीत स्घ विद्या जिने । 
विजय हुए विद्यमान शिष्य तिनके सही, कवि घर्ससी उपगारे, एम क्रिया कही ॥ २९ ॥ 


[ ४८ ] 
(१५ ) रस मंजरी । समरथ । सं० १७६४ फाल्गुन ५ रविवार, देरा 
जादि-- 


शिव सकर प्रण्मु सदा, उसा घरे भरधग । 
जदा मुकुट जाके प्रगट, वहत जु निर्मल गग ॥ १॥ 
ताकौं दो कर जोरि कै, करूँ ए६द्ट अरदास । 
घछित घर मोहि दीजिये, हरहु विधन परकास ॥ २॥ 
| ८ >८ 
वैदनाथ ब्राह्मण भर्यों, ताको पुत्न॒ परसिद्ध । 
शालिनाथ जसु नाम है, शुचि रुचि सदा सुचुद्धि॥ ५॥ 
शासत्र अनेक विचार के, देखि वैध. सकेत | 
तिसने करी रसमजरी, सुकृति जन के हेत॥ ६ ॥ 
फोषिद मधुम्ठत छूंव के, एहरें निरंतर चित्त । 
रस अनेक जासें घसें, भनुभव कीए जुनित्त ॥ ७ ॥ 
किये शालिनाथ रस मंजरी, सस्कृत भाषा मांद्ि। 
समक्षि न सकति मूठ की, व्याकुल होत है भाद्दि ॥ ८॥ 
ताले भाषा करत है, इवेताम्बर समरत्य । 
सुगम भरथ सरणछता, मूरख जन न्‍फे अरथ ॥ ९ ॥ 
सत्तुन-_- 
सबत सतेरेंसय चौसठि समै, ५७६७ (१) फा (गर) न मास सब जन कौ रमे । 
पांचमि तिथि श्ररु भादित्यचार, रच्यौ ग्न्‍न्थ देरे मझ्नारि ॥ ४७१ ॥ 
श्री मतिरतन गुरु परसाद, भापा सरस करी भ्षति साद | 
ताको शिष्प समरथ है नाम, तिसने करि(यह)सापा अभिराम ॥ ४१ ॥ 
रस मंजरों तो रस सा भरी, पढ़ी सुनहु छुम भा [ दर करी ] 
वनघाली को आग्रह पाहं कीयो अथ मूरख समझाई॥ ४३ ॥ 
रस विद्या में निषुण जु छहौह, जस कीरति पाये बहु छोइ। 
जहां घतहा सुख पावे सही, सो रस थिण्ा प्रगठावै" कही ॥ ४४ ॥ 
इति श्वैताम्बर समथे विरचितायां रस मंजरी-- 
चिकित्सा छाया पुरुष लक्षण कथन दसमोध्याय: ॥ १०॥ समाप्तोय॑ रसमंजरी 
भाषा मंथ शुर्भ । 
लेखन--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--१--पत्र ३० । पंक्ति १३। अक्षर ४४ | साईंज १०:८४॥ 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 





१ पाठा० रस जाणही । 


], 53 
२---अपूर्ण । महिमा भक्ति ज्ञान संडार ब० नं० ८७ । 
विशेष--अस्तुत अन्थ के १० अध्यायों के नाम व पद्म संस्था इस प्रकार है-- 


१--रस शोधन कथन प्रथमोध्याय: पद्य २७ 

२--रस जारण मारणादि कथन द्वितीयोध्यायः ७ रिट 

३--उपरस शोधन सारण सत्व नियात समारिक्य सोधन सारण कथन दठृतीयो- 

घ्यायः पद्य १० 

४--विष लक्षण, विष सेवा, विष परिद्वार, कथन चतुर्थोध्यायः पद्म १२ 

५--खणादि धातु शोधन मारण कथन पंचमोध्यायः 9-८४ 

६--रसमारण कथन पट्टोष्याय: ५ रे६४ 

७--वीय रोधनाधिकार सप्तमोध्यायः # रेरे 

८ ९१ नाम अधाप्य 

९--मिश्रकाध्याय: नवस: $ ७९ 
१०--छाया पुरख लक्षण कथन द्शमोध्याय: ४ ४४ 

(१६ ) बैदक माति । दोहा १०१ । कवि जान ! सं० १६९५ 

भादि-- ह 

अथ वैदकमति पद नांवो ! 


भादि अछट्ट कौ नाम ले, दोम महमद्‌ नाँपत। 
बैदक संत की सीख थे, कहत जान अमिराम॥ १ ॥ 
कहते जान कवि यों छिख्यो, वेदक ग्रन्थन मांधि । 
झनुरुचि हू तो छीजीये, अनरुचि छीमे नांहि ॥ २ । 


छा्तृच्क 
जौबत तथा. क्रोध. करि, फाड्ू काटे. जाहू। 
फूल करर दोनुं सदक, ता ऊपरि घसलाह ॥ १०० ॥ 
सौरहसे पंचानवै, अन्ध कीयो यहु जाँन 
चैद्कमति यह भाम है, भाण्पौ छुद्धि प्रमोन॥ १०१ ॥ 
इंति पद नावां वैदकमति संपूर्ण । 


जेखन--सं० १८०१ वर्ष वैशाख वदि ३ श्री मरोटे लि० ५० शुवनविशाल मुनिना। 


प्रति--शिक्षासागर की प्रति के ५ वें पत्र के द्वितीय एष्ट से इसका प्रारंभ हुआ है. 
ओर ७ वें पत्र में संपूर्ण हुआ है। अतः पत्र २ पंक्ति १६, अक्षर ५० साइज १०३८५ 
श 


[ ५० ]] 


विशेष--प्रारंभ में खास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी शिक्षाओं के बाद कई ओऔषध प्रयोग 
हैं। जनसाधारण के लिये प्रस्तुत अन्थ विशेष उपयोगी है। 


( अभय जैन अन्थालय ) 
( १७ ) वैद्यक सार | जोगीदास ( दास कवि )। सं, १७६२ आश्रिन शुक्ला 


१० | बीकानेर । 


आावि--- 


छत्त+-- 


विश्चन हरण सब सुख करन, भाऊ विराजत चंद । 
सिर रिर्ू जाके सदा, जय जय गषघरी नंद ॥ 4 ॥ 
प्रथम गणेश्वर पाय छएग, अपने चित्त के चाय । 
साथा शुस करिके कहूँ, वैदकसार बनायथ ॥| २॥ 
नघ कोटि में मुकुट सन, बीकानेर शुभ थान । 
राज करे राजा तहाँ, जप मन नृपति सुजान ॥ ३ ॥ 
जाके झुँघर भसिद्ध जग, सब गुण जांन अनुप । 
जोरावर सिंद नाम जिह, राज सभा कौ रूप ॥ ४ ॥ 


4 २ २८ 


तिन महाराज झुंचार की, उपज छज्जी कविराय | 
अपने सन झछाह सौं, भाषा करी बनाय ॥ ११ ॥ 


२ 4 ५ 


छथ कवि वर्णुन-- 


बीकानेर धासी विसद, धर्म कथा जिह् घांम। 
स्वेत्ताम्वर छेखक सरस, जोसी जिनकी नाम | ७२ ॥ 
अधिपति भूप अनूप जिद्दि, तिनसों करि सुभ भाय । 

दीय दुसालो करि करे, कल्यो ज्ु॒ जोसीराय ॥ ७३ ॥ 
निनि घह जोसीराय सुत, जानहु. जोगीदास । 

संस्कृत भाषा भनि सुनत, भी भारती प्रकाश ॥ ७४ ॥ 
जहां महाराज सुर्जान जय, घरसछपुर लिय भंन। 

छन्द प्रबन्ध कवषित करि, रासी कह्यो बखांन ॥ ७७ ॥ 
श्री महाराज सुजान जब, धरम लटक मन आन | 

वर्षमासन संकल्प सी, दीय सांसण करि दान ॥ ७६ ॥ 
घ्यतीपात के पर्व बिच, परधानों घुनि कीन । 

छाप आापनी आप करी, दास कविनि को दीन ॥ ७७ ॥ 


ग् 


की] 


सब गुन जॉन सुजॉनर्सिंघ, सब॒रायनि के राय । 
कविराज सु करि कृपा, वहुरि दयो सिरपाय ॥ ७८ ४ 
जिन सह्ाराज सुजांन फै, जोरों कुंधर सुजान। 
कलि में दाता कण सो, सूरज तेज समांन ॥ ७९ ॥ 
निनके नामे अन्ध यहु, कर॒यो दास कवि जान। 
राज कुवर की रीक्ष को, अब कषि करे बखान ॥ <० ॥ 


नयन२ खढव सागर७ अवनि१७ ऊजल आश्धविन मास । 
दुसम दयॉंस कवि दास कहि, पूरन भयो प्रकाश ॥॥ 


इति श्रीमन्महाराज कुंबार जोरावरसिंह विर॒चितायां वैद्यक सारे। प्रथम पुरुष सर्दी 


उपाय न + न अस्री कष्टी छूटे नाल परावर्तति 
बनेने नास सप्तमों अध्याय: | ७ शुर्भ भवतु । कल्याण मरतु ॥ 
लेखन--१९ वीं शताब्दी । 


प्रति--पत्र ३९, पंक्ति १०, अक्षर ३२, साइंज ९५८५ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( १८ ) चैद्य विनोद ( सारंगधर भाषा )। पथ २५२० । रामचन्द्र | सं०१७ 
२६ बे० शु० १५। मरोट 


भांदि-- 


श्री सुखदायक सलछह्टीये, ज्योति रूप जगदीस। 
सकत करी सोभह सदा, क्री भगवत निशदीस ॥ १ ॥ 
हेमाचडल. ओपढ करी, ज्यूं राजे भू मांह | 
युं उमापति राज है, प्रणर्म्या जापद जोंहि ॥ २॥ 
युगधर श्री जिनसिंहजी, खरतर गच्छ राजान | 
शिष्य भएु साके भले, पद्मकीति परधान ॥ ३ ॥ 
ताके विनय घणारसी, पदमरंग.. ग्रुणरशाज । 
रामचन्दु गुर देव कों, नीके प्रणणं जाज ॥ ४ पे 
सारगधघर जति कठिन है, बार न पावे भेद । 
ता कारण सापा कहूँ, उपजै ज्ञान उमेद ॥ ७ वा 
पहिली गुरु सुख सांभली, भाव भेद परिक्षान । 
ता पीछे भ्रापा करी, मेटन सकछ अज्ञॉन॥ ६ ॥ 
पंडित भाषा देखि के, करिस्ये सोर्क हासि। 
सारगघर तो खुगस है, योंहि कीया प्रकास ॥ ७ ॥ 


[ ५२ ] 


तेट पंडित बचन छे, ताको सुणि सघिकार । 

ज्यों तागौ मणि के विषे, छित्त करे पैसार ॥ ८ ॥ 
ऐसी विधि सारग छश्यौ, मेरी मति अनुसार । 

कहूँ चिकित्सा सांभलो, दोस न देहु छिगार ॥ ९ ॥ 
विविध चिकित्सा रोग की, करी सुगम द्वित जांणि। 
पैयविनोद्‌ हण नांम घरि, यांसे कीयौँ वस्याण ॥ १० ॥ 


संत-- 
पहिली कीनो रामविनोद, व्याधि निकंदन करण प्रमोद । 
वैद्य चिनोदु इृह दूजा फीया, सज्न देखि खुसी होड रहीया ॥॥ ६० ॥ 
५८ ८ ञ९ 
कविकुल चर्णुन चौपाई । 


गरुआ . छरतरगछि सिणगार, जांणे. जाकु सकल संसार 
जिनके साहिब श्री जिनसिंघ, घरा मांध्ि हुए नरसिंघ ॥$०॥ 
द्ल्लीपति श्री साहि सलेम, जाऊुँ सार्यों घहु घरि प्रेस । 
घहु पिया जिनकुं दिखलाय, दयावांन कीने. पतिसाहि ॥६७॥ 
शिष्य भले जिनके सुखकार, पदमक्रीरति गुण के भडार। 
ताके शिवय महा सुखदाई, सकछ लोक में सोम सचाई। ६६॥ 
वाचनाचार्य श्री पदमरग, बहु विद्या जाने उछरंग | 
चिर जीघौा धर रवि घदः देख्यां उपज भतिहि आाणद।६७॥ 
रामचद क्षपणी . मतिसार, वैध घिनोद कीनो सुखकार । 
पर उपगार कारण के छई, भाषा सुगम जो मह करि दई॥६८॥। 
रस दगों सागर" शश्शि' भयौो, रित. घसत पैसाख । 
प्रणिमा शुभ तिथि भछी, प्रन्थ समाप्ति हुए साग् ॥।६६॥ 


साधहिन साहिपति राजतौ, औरगजेब नरिंद । 
तास राज में एू रच्यो, भी. अन्य. सुखकद्‌ ॥७०॥ 
गछनायक है दीपता, श्री... जिनचंद राजान । 
सोभागी सिर सेहरी, वर्ढ सकछ जिहांन ॥७१॥ 
मरोट कोट छुम थान है, वशी लोक. सुखकार। 
ए रचना तिहाँ किन रची, सबही कु छतिकार ॥७२॥ 


पर उपमारी ग्रंथ हैं, सकछ. जीव सुसकार । 
थिर रहिश्यी जो छगि सदा,ताँ छगि प्र इकतार ॥७३॥ 


इति श्री वणाग्स पद्मरग गणि णिप्य गमचंद विरचिते श्री वैद्यविनादे नेत्र प्रसादन 
कल्प नामाध्याय । इति श्री वैद्य विनोद संपूर्ण । ग्रन्थ संख्या ३७०० | 
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लेखनकाल*-सं० १८१० फाल्गुण शुक्ला ६ सहजद्वारावाद । र्लकलशभश्राढ 
दितघम लि. 
प्रति--पत्र ९८ 
विशेष--अ्रस्तुत ग्रन्थ तीन खण्डो में विभक्त है; जिनकी क्रमशः पद्म संख्या 
४५६-+- १२५९२--७७७ - रे५र५ है। विन 
( दान सागर भंडार बं० लें० २५ ) 
(१९ ) चैय्यहुलास ( तिव्व सहावी भाषा ) । पथ ३६४ । मदकचंद । 
भादि+- 
अथ वैद्य हुलास--तिब सद्दावी भाषा लिख्यते । 
दोहरा 
निक (ख ) क्ष) त देव चित्त घरन धर, रिस्ि सिद्धि दातार। 
घिमल बुद्धि देवे सदा, कुमति विनासन हार ॥ १ ।। 
द्जे सरस्वती ध्याइये, भरु सिमरो सारद माह । 
सुगम चिकित्सा. चित्त रची, गुरु चरणे चित्तु छाह॥ २॥ 


श्रवर्णं.. प्रयमे सुनि. लई, तिब सहायी जाहि। 
पाछे. भाषा ष्टी रची, गुनजन सुनिभ्ों तांहि॥ ३॥ 


२६ ३ गर 
वेध हुलास जो नाम घरि, कैयो अन्थ भमीकंद । 
श्राधषक घर्म कुछ पक्ष(जन्म) को, ना (म) महक सु (सों) चंद ॥ ५॥ 
अतक-त 
कुलांजण. ककद़ासिंही, छोंग. कुठ सु कचूर | 
भीडगी जे घपत सो, महाकास हुई. दूर ॥४०४॥ 
इति श्री सह्मकचंद विरचिते तिव्व सहावी भाषा कृत नाम वैद्य हुलास समाप्त शा 
लेखन--पं० प्र० श्री १०८ श्री चैनरूपजी पं० प्र० श्री १०५ श्री श्रीचंदजी 
८० पनालालि लिखते समाप्ता | संगत १८७१ मित्ती ज्येछ्ठ बदि ४ अदि्तिवार | श्री 
मोजगढ़ मध्ये। 
प्रति--पतन्र २६। पक्ति १३ | अक्षर ३० | साइज १०,८४। 
विशेष--इसकी एक अपूर्ण श्रति भी हमारे संग्रह में है । एक अन्य पूर्ण श्रति 
कृपाचंद्रसूरि ज्ञान भंडार सें थी जिसमें इसके पद्म ५१८ थे | 
मु ( अभय जैन अन्थालय ) 
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( २० ) सत श्छोकी भाषा टीका । चेनसुख जती | सं० १८२० भाद्रपद्‌ कृष्ण 
१२ शनिवार | 
आदि--प्रति अभी पास में न होने से नहीं दिया जा सकता । 


अत--सवत अठारे घीस के, मास भाद्वपद्‌ जाण । 
कृष्णपक्ष तिथ द्वादशी, वार शनिद्रचर मान ॥| ३ ॥ 
टीका करी सुधारि के, चेनसुख. कविराय । 
आज्ञा पाय महेस की, रतनचन्दु के भाय ॥ २॥ 


” लेखनकाल--१५९ वा शताब्दी । 
विशेष--टीका गद्य में है। 


( यति विष्णुद्यालजी, फतहपुर ) 
( २१ ) हरि प्रकाश-- 


आदि-- 
अथ दूरि प्रकाशाभिधस्य वैद्यक ग्रन्थस्य ब्रजभाषा प्रसादि शोधन मारण विधान । 


रप्त उपरस, थिप उपविपष्टि, सबै धातु उपधातु | 
कद्दो रतन, उपरतन भौ, शोधनीक जे बात ॥ १ ॥ 


भंत -- 
भल्‍ला तरू पुरु राम बह्दि, पंच छीोंण न्रय क्षार । 
सोधघण . कहें. निर्घद मैं, गुण मारण नहिं धार ॥१११॥ 
कही रसादिक विधि सबे. *' *“॥। 
प्रति--पत्र ९। पंक्ति १२९। अक्षर ४५। साइज १०१८७ अंगु ल 
( श्री जिनचारित्र सूरि संग्रह ) 


(७) रत्न परीक्षा विषयक यन्ध 
(१) पाहन परीक्षा । जान कवि | से १६९१ । 


सादि-- 


करता सुमरण कीजिये, निश चासर चह तत्धु । 
निस्तारण तारण जगत, पोषण भरण समत्यु ॥ 
नयी महमद झुसथकार, चाहेत जिहा सीसू । 
ताकी चाहत आस सच, धर्मी घुनि पापीसू ॥ 
पाहन की परिख्या कहूँ, जले अन्य. बखान । 
को मुहरो झ्िन काम को, प्रगद कहत क्रयि जांन ॥ 
हिन्दी तुरकों सत्ति मथो, कधोी... खढ बखानि । 
कहदत जान जानत नहीं, सोड छहत. सुजानि ॥ 


रखत कपूर छु भपने पास, कवछ बात दुख देत न तास । 
प्रन्द नारिवर कोयठ भादि, तिनको ठंडि छागत है ताहि। 
पाहन परिण्या भाखि जान, जेसी विधि सन्‍यनि परमानि । 


लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति-( १ ) दानसागर भंडार । 
(२) गुलाब कुमारी लायब्रेरी, कलकत्ता | गुटका नं० ३९ 
(२) पाहन परिक्षा ( संग वर्णन ) 
भावि-- ४ 
दोहा 
किसन देव गुर्स ध्यान कर, शिव सुत गौरि मंनाय॑ । 
संग जाति घननन करूं, पढुत ज्ञांग होय ताय॥ $ !। 


[ ५६ ] 
संग कहत कवी सग कु, जुगछ मिलण॑ कहे सग | 
संग नाम पापषाण को, ताके भद्भुत रंग॥ २॥ 
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संग गिलोछा नाम है, अघलाखा रग तांहि । 
जहां तहां कहुँ होत है, जात खार के मांहि ॥ ८०॥ 
नाम जराहि संग है, असमानो फोका ताहि। 
पूरथः दुखिण देस में, भरे घाव मिट जाय] 4१ ॥ 
पचमद्रा संग नाम है,छूण होत है तांह।! 


लेखनकाल--१५९ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १६। अच्तुर ४२ । हु 
( अभय जन प्रन्थालय ) 


(३) रत्न परीक्षा | पय १३६ | कृष्णदास | स० १९०४ कार्तिक कृष्णा २ 


आवि्-- 


अत-- 


कृष्णदेव गुरु ध्यान करि, सिघ सुत गौरी मनाय। 
सग जाति घणन करों, पदत ज्ञान होय ताहि ॥ १ ॥ 


चन्द्र चाप सुनि वेद ही, सम्पत उरजु ज्ु सास | 
क्षण पक्ष तिथि दूज ही, मूसुर कृष्ण जु दास ॥। 
भूसुर कृष्ण ज़॒ु दास की, मम सुख नाम हैं। 
आया यीकानेर आस, तोसाम हुं॥ १३२ ॥ 
कृती करी यह ताहि, मित्र सुन लीजिये । 
छंद भग कहि होय, सुद्ध कर दीजिये॥ १३३ ॥ 
जोहरी कृष्ण जु चंद ही, श्रावग कुछ हि निघास । 
विक्रपुर का घासिन, पुनि दिल्ली में घास ॥१३४ ॥! 
जाति योथरा नाम हैं, सुनो सवन दे ताथ। 
ताही पदुन के कारणे, में भापा रची बनाय ॥ १३७ |! 
रान परिय्छा अन्य ही। पढ़े सुने जो कोय। 
रन परीक्षा मुनि करे, रन सरीसा होय ॥ 
रमन सरीखा होय, सान नहां कीजिये। 
एुया घ॒मे के थोौच, मीत चित दीजिये। 


[५७ ] 
कहिये घचन  पिचारि, कपट त्जि दीजियेत 
भज कम॒ला-पति चरण, सुरग-सुख लीजिये ॥ १३६ ॥ 
इति रत्नपरीक्षा ग्रन्थ । 
लेखनकाल--संमत्‌ १९०४ कातिक वदि ९ लि० महात्मा हरखचघंद्‌ विक्रमपुर मध्ये। 
प्रति--ग़ुटकाकार नं० ३९ 
( वृह॒द्‌ ज्ञानभंडार ) 
(४ ) रत्न-परीक्षा । तत्व कुमार | सं० १८४५ श्रावण कृष्णा १० 
भआादि-- 
थादि पुरख आदोसरु, आद्राय भादेय । 
परमातम परमेसरु, नमो नम्तो नासेय ॥ ३ ॥ 
अत-- 
श्रावण घदि दूसमी दिनै, संचत अढार पेंताल । 
सोमवार साचो सुखद, ग्रन्थ रच्यों सुविजश्ञार। 
खरतर गच्छ जाणें खछक, मोटिम बढ़े मंडाण ॥ ३६ ॥ 
सागरचद्‌ सूरीस की, ता मप्ति साखा माण ॥ ४ ॥ 
ता शाखा में दोीपते, मद्दोपाध्याय जगीस | 
आगम क्षरथ भडार है, पद्मकुशल गणिश ॥ ७॥। 
प्रथम शिष्य तिनके कहूँ, घाचक के पद घार | 
दशशनछाम गणि. कहें, ताहि शिष्य सुविचार ॥ ६ ॥ 
पं० संज्ञा धारक प्रवर, तत्वकुमार खुजाण | 
अन्य रच्यो बहु देत घर, दिन दिन अधिक बखाण ॥ ७ ॥। 
लेखनकाल--सं० १८४७ 
पविशेष--बंग देश के राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये रचित । 
प्रति--(१) प्रतिलिपि--अभयजन गन्थालय [ 
(२) गुटकाकार--बृद्धिचंद्रजी यति संग्रह जेसलमेर | 
(३) मुनि कांतिसागरजी साहित्यालंकार । हैं 


(२) रत्न परीक्षा । पद्म ५७०। रक्नशेखर। सं० १७६१ मागशीषे शुक्ला ५ 
शुरुवार । सूरत । शंकर के लिये। 
आदि-- ह 


ऊंकार जनेके गुण, सिद्ध रूप परगास। 
पांचु पदु यामें प्रगट, सुमिन प्रन आस ॥ १ ॥ 


अँत--+ 


(325 
अछख रूप यारमें. घस्ते, अनहद॒ नाद अनूप | 
परह्रंभ जासन सजे, रच्यो भनादि सख्प ॥ २॥ 
सुमिरन याको साधिकख, रचिहु अन्य मति भानि । 
रतन परीक्षा देखि फे, भापा करहु घखानि॥ ३ ॥ 
आन कधीसर झे किए, संस्कृती सथ अन्य | 
तातें मी मन में भई, सापा रस ग्रुन ग्रथ॥ ४ ॥ 


सोरठा 


सापा रस को. मूछ, भाषा सब कौ बोच कर | 
तातें हम अभजुकृछ, भापा कारन मन करयौ ॥ ६ ॥ 
सूरति गरुन मूरति जिह्दां, वसंत छोग घन आढ़ | 
तादि घिलोक कुबेर कत, मान घरत मनि गाढ ॥ ७ | 
तहाँ चसत दातार मनि, गुनी घनी सुचिसील । 
भाग्यधंत 'घसुरन चतुर, भीस साहि लछि लील ॥ ८ ॥ 
हंकर॒शकर तास खसुत, कुछ मडन जस जास | 
ताहि घिलोक विचछन हो, होवत हीये प्रकास ॥ ९॥ 
श्री श्रीवंश उद्योत कर, घरमर्वंत घुरि घीर। 
सकछऊछ साध सिरदार घर, भजन दारिद नीर ॥१०॥ 
ताकी इच्छा इृंह भई, रतन सबन ते सार। 
या की भाषा करि पढ़े, गठे हीयन दि हार ॥११॥ 
ताकी रुचि सुचि साधके, रचिछ्ुँ चित्त धरि चुप । 
सन बच क्रम मग पाहु घर, मनि जिन आनहूु कोप ॥१२॥ 
घाचक रक्त प्रकास कर, रक्ष परिच्छा भेद । 
कहत रक्ष व्यवहार हद, मनसों धरयो उमेद ॥१४६॥ 
सघवत सत्तरद से अधिक, साठि एक करि लोन | 
क्गह्न सुदि पंचम दिने, गुरु सुख छह्दि गुरु भौंन ॥१४॥ 
ऋ्र्षि सबै कर जोरि कै, मुनि भगस्ति ठिग आह । 
पूछत रत्न विचार सब, पिधि सा प्रणभी पाय ॥१७॥ 


छप्पय 


विद्या विनय घिवैक पिसौ धानी पिधि ग्याता | 


जानत सकछ पिछार सार शास्तन रस शभौता | 


भीमसाहि. कुछभान साहि शंकर छुम छछन । 


_पढत गरुनत दिन रयन विविध गुन जानि विचछन । 


कुछदीपक जीपक अरपि भरीया छछि भडार जि्ि । 


दोहि रक्ष ब्यवह्ार रस इृह प्रारथना कीन तिद्दि ॥७७॥ 


[ ५९ ] 
दोहा जा 


ता कारन कीनो अलप ग्रन्थ जु मो मति मानि । 
सण्जन सुनि सुध कीजीयठ, जहाँ घट मात्रा जानि ॥७4॥ 
संचछ गछपति श्री अमर, सागर सूरि सुजान । 
ताके पछि घाचक रतम, शेखर इमि/ मभिधान '|॥७९॥ 
- तिन कीनी भाषा सरस, पढ़त होत बहु मान । “ . 
प्रथम लेक्ष सुंदर लिणखगो, विद्ुध कपूर संग्यान ॥4०॥ 
रवि शशि मंडल मेरु महि, जो छो हुम आकाश । 
पढ़े सौ हौ छू, यिर रहै, छीछा लछि विछास ॥«१॥ 
इति श्री वाचक रत्नशेखर विरचिते रत्व्यवह्रसारे भ्रीमच्छीशंकरदास प्रिये 
मशिव्यवहारों नामाष्टमों बगेः ॥ ८॥ 
इति रत्न परीक्षा प्रन्थ संपूर्णमिदं ॥ 
प्रतिपरिचय-(१) पन्न ३२ । पंक्ति १३। अक्षर २५ से ४५ तक । साइज ११३८५। 
( अभय जेन गन्धालय ) 
(२) अन्यप्रति-( वृहद ज्ञान भंडार ) 
विशेष--वर्गेताम व पद्संख्या--१ वज्र पथ्य १०५, मौक्तिक १२९, मारितक्य ९०, 
मीलमरिए ४३, मरकत मणि ३३, उपरत्न ४७, नानोरत्न १८, सारिएक्य ८१, 
प्रारंभिक १४ | कुल पद्म संख्या ५७०। 


(६) रल परीक्षा । पथ ७० | रामचनद्र। 


क्षादि-- 
प्रथमद्धि सुमर गनेश को, जाते याघे घुद्ध । 
ता पीछे रचना रखौ, रतन परिच्छा सुध ॥ १ ॥ 
रत्न दीपका मनधथ में, रतन परिच्छा जानि । 
रामचन्द्र सो समझ्लि के, भापा करनो आानि ॥ २ ॥ 
भंत-- 


सवैया 


मछुकर परीक्षा-- निस्रा मुख ससी छुध गाइहू को का्चों छेह, 
ताके विच मनिह को मेल निम्तो ठानिये । 

भा ( चु ठ) दे वेखत ही दुद्व छाछ रंग होत, 
तातें जानों सम्रुन सौं जुद जीत ज्ञानिये। 


[$० ] 


काल रंग विप हरे पीले पित वाय नसै, 
घीतदयौ सो पेट सुलंनिलोपित दांनिये। 
नीर पय जैसो य सोई राज मान देत, 
इहे घीधथ ननि के गुननि पहिचानिये। 
इति रक्परीक्षा, संपूर्णो। 
लेखन काल--सं० १९३७ रा मिति आसखु वदि-१३ शनिवार । शुभंभूयात्‌ । 
प्रति--पत्र ११ | पंक्ति १३। अक्षर २५ से ३०। 


( दानसागर भंडार ब० नं० २५ ) 


( च ) संगीत-यंथ 


(१) रागमाला । पथ्य ३८४ | उरतत | सं० १७५८ मगसर सुदी १३। भेहरा | 
भादि-- 


भरथनाद्‌ ग्रंथ ताकी सांख (१) 'नादप्राम खरापदा ।” आदि श्लोक। सब संगीत 
विधि है 


भाद्‌ नाद ध्यावे ग्रुणगराम को मरम पाये सातो सुर सगम पघन घृत्तंत है। 
चित बीच छै छागे गम कामै जोत जागे मुछेना भ क ताल बरग घनंत है । 
. आछत्या उघट क्रिछक तानि निरत हमै राग रागनी सरूप वृूझमै अनंत है । 
इत्दी मेद जाने सो सनि पिहछाने जोग सोई राग मद्द जान सोई कछावंत है ॥ २ ॥ 


नाद्‌ बणेण-- 
दोहा 


एक जाप हर रुप है, अनहदद भगम झतोल । 
छख चौरासी मै वन्यो, जोन अनुपम वोछ ॥ ४ ॥ 
बोछन मैं क्रु पठन मै, राग कछा मै सोय । 
जोग सघन मै नाद है, बिता नाद नहि कोइ ॥ ४ ॥ 
3 ८ भू 
संघ--- 
जो कछु देखो मरय मै, कीनो योग पघिचार | 
जो कुछ चूक परी कहूँ, सुरजन लेहू सुधार ॥ ७३ ॥ 
नगर भेइरो पघसत है, नदी सरखती कूल।] 
च्यार घण चारों सुखी, घर्म कम को मूल || ७७ ॥ 
उत्त दिसि पछिम हितु, भमर कुंड तट चघन्य | 
पट रस भोजन सोज जिद, तिनि की सेंघधारम्प ॥ ७८ 6 


[ ६४ ] 


- प्रति--(१) पत्र ३। पंक्ति २७। अक्षर १८। साईज ४।२८७। 
(२) गुटकाकार प्रति में गाथा ५६ पीछे लिखते-लिखते छोड़ दिया है। 
( अभय ज॑ंन अन्थालय ) 
(३) राग माला। पद्य ९०। सं० १७४६ वि० | 
भादि-- 
अथ गान कतुहलऊ भापायां राग संयोग: ॥ कानरठ ॥ 
शुद्ध कानरठ भादि दे, भेद कानरे पंच । 
कह्द तिम तें संगीत फै, गुन जन मानस संच ॥ १ ॥ 
प्रथम फद्ठत हों गाह फै, घुद्धू कानरठ एक | 
सेद चार के गाईयइ, ताकौ सुनहू विचेक ॥ २॥ 
घागेसरो--कारह इृष्ाँ घनासरी दोठ सिल्लि भमिराम । 
एफे सुर करि गाइये घागेसरी सुनाम॥ ३ ॥ 
संत+-> 
स्घर साधारण काकली श्रुत संगीति निवेद । 
पिनु खर केहू न समझीए विस्तर तान सुभेद ॥ ९०॥ 
सबे याथा सलो (क ) १०४। इतिरागमाला सम्पूर्ण । 
लेखन--संवत्‌ १७४६ बर्ष माह वदि ऋष्ण पत्ते तिथि इग्या (२) रसदे (दि) न 
बोधवारे पडिंते रामचन्द गरिए लीपीकृत॑ भटनेर मध्ये श्री रसते सोभ भवत्तो। श्री छ । 
प्रति--पत्रा २। पंक्ति २० । अक्षर ५० | साइज १०:८४।। 
( अभय जैन गअन्थालय ) 


(५ ) रागमाला 


आदि-- ५ 

चले कामनी कंत के, गृह धुर भरु सब मेंव । 

रहनि ! रुप छक्षन कहाँ करो कृपा गुरु देव ॥ १ ॥| 
भैरव राग लछ न श 

सारठा 

धरे रुद्र को सेष, तीनि नेन साथे जठा । 

भांछचंद्र की रेख, सेरव फो छछन सरस ॥ २ ॥ 
भन्त++- 
देसकार लछन-- 


नेन कमल सुख चंद, कुछ कठोर कंचन घरन । 
है इरति नाह दुख द॒द, देसकार सुकुमार तन। 


[ ६७) 


इठि षढ रण दीस रागिनी समेत समापते १ 
बनकाल- * शश्दी 
न (ल्स्वी पत्कि ४५) ४५३) अर. १७६सा ५७११८ १ 
( अभय जैन भन्याजय 
(षि ) शगर्भाल 
श्दिल 
जैदे दिपव मी डे यो, पे सोय 
खरद, भर्ति द्द्‌ गाइयें, सु होय ॥ ७ 
मोदक ऊन्‍दें 
चौवत सुर “६ ता ज्ञानो, शिव मझुरति गीत धखानो ' 
कंकन वर कौर जाके, सर सुरि जद गे ४ माछ 
छठ घसन सेन तल, घिरे. छू. गंदी प्रधीन | * 
दो जैरघी नारि, बैराडी रु मधु धनी । 
अधि तेह चिंची। * घगाली ज्ञालियो ॥ + 
दिशेष- प्रथम पे ह्दी्‌ उपलब्ध ग्रन्थ खाधूरा हुआ है 
लेखनकाल- 
प्रीत-- न (्‌ ( पैत्कि रैरै ८) साइज ९०२ ७११ 
(अभय द्ञैत भरन्‍्थोर्देर्ष 
(७)२ । दोहा है 
आदि 
छथ रागर्भादी द्च् 
स्याम वर तन दे हरन गन को रॉय | 
खबर छोर श्द्न धरे, पलिता हू0 
पुद्दप मा छाजि दे रण ताल 
चाम फरयी तरंग जैरधी पीर्ट 0३ े 
ऋन्‍्त-+ 
चनी छावी स्थाम वर्क बंगाली ३ 
राग शगनी तीस १ सुलि राई कई हल) ले 


डे [ $६ ] 


लेखनकाल--१८ थीं शती । 
प्रति-पतन्न २। पंक्ति २७। अक्षर २० | साइज ४। ८ ७। 
( अमय जन ग्रन्थालय ) 

(७ ) रागमाला | पद्य ८६। 
सावि-- 

रसनिधि ग़ुननिधि रुपनिधि राग रंग निधि दयाम | 

श्री नट नारायण प्रगठ, ताकी करूं प्रणाम ॥ १ ॥ 

गुण निधि गंगादास, दरिजन साधष्ट कल्याण सुब । 

हरिजस केलि निधास, रागमाछा ता छत ग़ुद्दी ॥ ५॥ 
स्तन 


मधु माघुचा मिलि गोर तनु, घूमल हार श्टगार । 
भस्म पृण्ठ अति अरन तनु सचु भूषण उदार ॥ ८६ ॥ 


प्रति--पत्र २। लक्ष्मात्रभु लिखित | 
( श्री सीताराम शम्मो, राजगढ़ ) 


(८) राग मंजरी -- | शाकट्ठी पी भूधर मिश्र | सं० १७३० साघ घदि ९ । 
आदि-- 


स्‍्यास घन स्याम सुख कआननद को धाम, जाको, 
राधावर नाम काम मोहद्नन बखानिऐ । 
सन अमिराम मुरठी फो सुर आस धर, 
याम यासम यम यम ध्यान उर आनिएऐे। 
छप्ते घनमारां दाम घाम प्यारी गोपीषाम, 
मुनि गाव जाको साम काम रूप जानिऐे। 
भूधर नेवात्यो राम घस्पो भाए नन्‍द पास, 
तिहू छोक पेक धाम साथी जिभ्न मानिपे॥ १॥ 


दोद्दा 


रध्र राम मुनि? चन्द्रमा", नोमी माघ की स्याम । 
दुछिन गए्ट नादेरि छगु, उपज्यो मन यह काम ॥ २॥ 
सूघचा नाम घिद्दार है, गढ़ मुगेरि निज घाम। 
आजम साइट पयान में, देख्यो दन्तिन प्राम ॥ ६ ॥ 
साक द्वीपी भूमिसुर, मिश्र सागंध राम । 
ता सुत भूधर यथट्टी कट्दी, राग मजरी नाम ।। ४ ॥ 


[९३७ ] 
छे दपन . संगीत को, मतो कहे कछु भेद । 
शग रागिनी समय अरु, झछन पंचम बेद्‌ु॥ ८॥ 
५ 4 रथ 
इति सोमेश्वर मते राग रागिनी प्रथम प्रकास | अथ हलुमन्मते । 
अंत-- 
सम्रह् से चालीस में, दुल उजरी पाख। 
मीरा सीर छिखी यहे, कटक सवार तहा छाख ॥ हे ॥ 


आज्षम साहद महावछी, आए उन्हके साथ । 
भूधर करि यह पुस्तकी, दीन्ददी गिरिश के हाथ ॥ ४ ।। 


इति श्री मिश्र भूधर वैद्य राज पंडित सकले॑ विद्या विनोद शाकद्वीपि ह्विजवर विरचित 
रागमंजरी पुस्तक संपूर्ण । 


लेखनफालर--९० १७४२ फाती घदी १२६,ध बीजाएुर मध्ये लिखित॑ प्रो० धिद्यापति 
तत्पुत्न हरिरामेण । 


प्रति--पत्न २७ | पंक्ति ८। अचर ३२ । 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
(१०) संगीत मालिका- महमद साहि। 
आदि-- 
प्रारंभ के १० पत्र नहीं होने से नही दिया जा सका | 
सश्युब्७» 


एक पत्ताक त्रिपताक कह्दि प्म कोप पुनि होए। 
अछि पद्म कह शास्त्र पुनि, संस पक्ष सुनि छोए ॥२४१॥॥ 
गदय 
पहिले ही पाउको फिराई खस्तिक वांधियह्धि हाथे। (फिराई खस्तिक बांधयहि हाथे) 
फिराइ स्नस्तिक कीजहि । पीछे हाथ को स्वास्तिक अरु पाऊन कौ स्वस्तिक विलगाई 
फिरावत वाएं दादिने ले जइये पीछे हाथ पाउ वेर हूँ ऊँचे नीचे कीजहि तिहि पीछे 
उद्त अणशिहा उरो मंडर ए तीनिझँ करण कीजहि तब आक्िरे चित्त नाम अंग- 
हार होई। 
अंत--- 


इति कस्पनृत्यं। इति श्री पेराज साह्या वंशान्वये मानिनी मनोहर कामिनी 
फास पूरन विरहनी विरह्‌ भंजन सदा वसतानंद कंदारि गज मस्तकाकुंश श्री 


[ ६८ ] 


मत्तत्तार साह्यात्मज महमद्साहि विरचितायां संगीतमालिकायां नृत्याध्याय समाप्त | 
शुर्भ भवतु । 


लेखन काल--१९ वीं । 
प्रति-पत्र ११ से ५३ । पंक्ति १० । अक्षर १६ | (मध्य के भी कई पत्र 
नहीं ) ( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
(११) हीय हुलास । सटीक । पद्म ६७ | 
आदि-- 


अथ राग रूपमाला लिख्यते । 
दोहा-- 
प्रथमद्ि ताफ़ो सुमिरिये, जिणे दीनों गुरु ग्यान। 
ज्ञानी शुन गाव सदा, ध्यानी घरे ज्ञु ध्यान ॥१॥ 
अबर थम्वोी थम विन, घरती अघर धराय | 
मनुष्य रूप हुय. अवतर्यों, देखख कलि को भाष ॥ ३ ॥ 
ह्टीय॑ हुलास था अन्थ को, राख्यो नाम विचार | 
याम॑ सिगरे रागन के, रचेय रूप सिंगार ॥ ३ ॥ 
अंत-- 
सहलार-- 
घीन गहे गावत बहुत, रोवत है जरूघार । 
तन दुबछ विरह दह्यो, विरहिन नाम सत्हार ॥ ६६ ॥ 
सेसझ बिछाई कमर दुल, छेट रही सन मार | 
छेत उसास निसियरि तन, तनक घियोगिनी नार ॥ ६७ ॥। 
] ९ 
इति दियहुलास प्रन्थ रुपमाला संपूर्ण । 
अथ राग्रमाला की टीका लिख्यते या को विचार याही में याकी मूछेना याही में 
तीन ग्राम सप्त खर याहि मे आम १ आस २ ग्रास ३। दृहा-- 


अन्त-+- 


रागिनी पांचमी फेदारा वखत घरी २ भारज्या २ भारज्या १ मारु घखत घदी २ 
इति रागमाला राग ६ रागिनी ३० भारज्या ४८ सन मिल्ि ८४ नाम संपूर्ण। 

[ इसके बाद्‌ रागिनी-उत्पत्ति दिवस-रागिनी, रात्रि-रागिनी आदि के कई पद्य है । ] 
इति छत्तीस राग रागिनी नाम संपूर्ण । 
लेखन काल--१९ वीं शत्ती । 
प्रति-पत्र ४। पंक्ति १७। अक्षर ५२ | साइज १०॥३८५। 
विशेष--टीका-टिप्पणी रूप ( संज्षिप्त स्पष्टीकरण माज्न ) है । 

( महिसा भक्ति भंडार ) 


(छ) नाटक थनन्‍्ध 


(१) प्रवोधचन्द्रोदय नाटक । हरि वस्लस | 


भावि-- 
भ्री राधा चलल्म पद्‌ कमझ मधु के भाह। 
हित हरि उंश बड़ो रसिक, रहो तिननि रूपठाइ ॥ १ ॥। 
ताके चरननि यंदि के, वन चन्दृहि सिर नाइ । 
रचना पोथी की करों, जाते करें सहाइ ॥ २॥ 
कियो प्रमोधचन्द्रोदय जु, नाटक दीनो तोहि। 
कृष्ण मिश्र रचि बहुत विधि, वहै दिखाठ सुजोहि ॥१६॥ 
फीरति दर्मा की सभा, तिनफ्रै चित यद्द चाठ । 
सो नाठकु नायक अवहि, इनको सजि दिखराडउ ॥१७॥ 
यहे यात गोपाछ ज्ञु, मो्सों कही बनाइ। 
तातें अब घर जाह के, भानों जब॒ति चुलाइ।।१०॥ 
अच्त--- है 


आर 


हरि घल्‍लस भाषारच्यो दित से भयो निसंक । 
श्रीप्रवोध-चन्द्रोद्यहि छठर्भों बीत्यो अक |॥ 


समाप्तोय॑ ग्रन्थ' 
लेखन काल--१८ वीं शताब्दी । 


प्रति-पत्र १४+९९+१५--१३-१२-+१५ | पंक्ति ११ । अक्षर ३२ । 
साइज १०७५ । 


विशेष--राजा कीतिंवमा तथा गोपाल का प्रारंभ में उल्लेख मात्र है। 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी 


[ ७० ] 
(२) प्रवोधचन्द्रोद्य नाटक 
आादि--अथ प्रवोधचन्द्र नाटक लिख्यते | ु 
कवित्त 


जैसे म्ग छृष्णा विर्षं जल की प्रत्तीति होत, 
रूप की प्रतीति जेसें सीप घिर्षे होत है। 
जेसे जाके बिचु जाने जगत सत जानियत-- 
विश्व सय तोत हैं। 
ऐसे को असठ ज्ञान पुण प्रकाशवान, 
नित्त समसत्त सुध भानन्द वद्योत है। 
ताही परमातमा की करत उपासना हई, 
निसन्देह जानयो याकी चेतनाहीं जोत है ॥१॥। 
ऐसे मंगल पाठ करी सूत्रधार अपनी नटीं घुलाई यहा आजन्ना दीज । 
सूत्रधार वोल्यो । 
भ्षन्त-- 


विशेष--प्रति के केच्र॒ल तीन पत्र होने से अंत का भाग नदी मिला, तथा कतो 
का नाम भी ज्ञात नही हो सका। 
प्रति--पत्र ३। अपूर्ण | पक्ति २४ । अक्षर ६२। साइज ९" )८ ४" | 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(३) हनुमान नाटक । जगजीवन । 
आादि-- 
श्रीमज्गजीवन कबवे आत्म विनोदार्थं हलुमाज्नाम्ना नाटक पर(?)यतुं समुद्यतः । 


कद्दे प्रिया कविराज कहि रामायन की यात्त 
नाटक श्री हनुमान कौ नचौ अक हे सात ॥ 


अन्त*+- 
सातवें अंक का समाप्ति वाक्य-- 

उठि जानुकि रन स्रवन दें दसआनन गत जोति । 

दुदर्भिरि झभेदुग धुनि! अंत सख धुनि होति ॥ २९ ॥। 
इति श्री जगज्जीवन कृते महानाटके रावननिदहनों नाम सप्तम अंकः। 
इसके बाद आठवें अंक के ५४ वें पद्म तक है। बाद के पत्रे नहीं हैं । 
प्रति--४छ ७२ । पंक्ति १८। अक्षर १२। साइज ६", ९॥"। 

( अनूप संस्कृत लांयब्रेरी ) 


(ज ) काव्य थनन्‍्थ 


(१) कथा 
(१) अवड चरित्र।. हिन्दी गय्य । चमाकल्याण। 
भादि-- 


पद्ेसान भगवन्त के पावन पद अरविद्‌। 
क्षातम चित्त अंतरधघरी प्रणमी नघपद घूंद ॥ १ ॥ 
अब नासे भवनिपति चावों चघोथे काछ । 
5 श्रावक् घीर जिनेश को ताकौ चरित्र विशाल ॥ २॥ 
श्री मुनि रत्त सुरिन्द्‌ कृत संस्कृत सय संबंध । 
पततमान अवलछोक के विरचुं भाषा बन्ध ॥ ३ ॥ 
गद्य-- 
धर्म सै सर्वे लक्ष्मी संपज धर्म सै प्रशंसनीक रूप संपर्ज, धर्म सै सोभाग अरु बड़ौ 
आउखो जीव पावें बहुत क्या कहें धर्म सें सव मनो वंद्धित मिलै जैसे अंवड ज्ञत्निय 
के धम के प्रसादे सब संपदा मिली आपदा मिटी उस अंबड का दृष्टान्त दिखावै है । 
छत्त७-। 
घाचक अख्तघर्म घर सीध्त क्षमाकल्याण, 
पाछीताना पघुरवरे घरित रच्यो यह जान। 
सय जटठारा चौपन सभे सुदि आाषाठ सुमास । 
ठत्तीय तिथि कुजवार युत सिद्ध योग सुप्रकास ॥ 
जाया उत्तम धमंझथि पुत्री सम सुविनीत। 
नाम खुश्याल थ्री निमित्त, यही कीनी घरि चित्त ॥ ६ ॥ 
लेखन काल--१९ वीं शताब्दी । 
अति--पत्न ३२७। ( महिमा भक्ति संडार ) 
(३२) कथामोहिनी ।. पद्य १९९। जान कवि | सं० १६९४ अगहन शुक्ला ४| 
आदि-- 
आदि अगोचर भलख प्रश्च॒ निराकार करतार । 
दैनहार सयो सकलछ तन, रचनद्वार सेंसार ॥ १ ॥ 


[ ७२ ] 


रवि ससि उडिन अकास सब पल मै करे प्रफास । 
देत हुडास उदास का पुजवन आस निरास ॥ २॥ 
नाम महम्मद लीजियें, तन मन हे आनंद । 
पूर्ज मन की इच्छ सब, दूर द्ोहि दुख दद ॥३॥ 
भवद्दि घज़ानों जानि काई, सुऊप कथा चिसु छाहि | 
पढ़त न हारे रसन जिद छिव्त न कर भरसाह ॥ 9 ॥ 
भन्त-- 
जा का मोहन सोहनी जीये इह संसार | 
एुक अग सगही रहे रचक घटया न प्यार ॥२११॥ 
सोरह से चोरानवे ही मगहन सुद चार। 
पहर त्तीन में यह कथा, कीनी जान घिचार ॥१२२॥ 
इति कथामोहली कवि जान कृत संपूर्ण । 
लेखन काल-- सं० १६३० वि०। 
प्रति-गुटकाकार पत्र ८ । पंक्ति १८। अक्षर १७। साइज ६२८९॥ | 
इस प्रति में कवि जान कृत सतवती ( १६७८ ) भी है । ; 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(३) कुतवदीन साहिजादेरी चारता-- 
आदिज- 
अथ कुतवदीन साहिजादरी वारता लिख्यते । 
बडा एक पातिस्याह । जिसका नाम सबल स्याह्‌। गढ मांडव थांणा । जिसके 
साहिजादा दाना । मौजे दरियावतीर | जिसके सहर में वसै दान समद्‌ फकीर। 
जिसकी औरत का नाम सौजम खातू। सदावरत का नम चलातू। जो ही फकीर 


आवै। तिसकुं खांणा खुलावै। एक रोज इक दीवान फकीर आया । दावल दांन 
घरां न पाया। 


अन्त-- 


बेटे बाप विसराया, भाई वोसारेह । 
सूर पुरां गढछडी मॉगण चोतारेह् ॥१०७॥ 
बात-- 
असा कुतवदीन साहिजादा दिल्ली बीच पिरोसाह पातस्याह का साहजादा 

भया दावलदान फक्रोर की लडकी साहिवा से आसिक रहा बहुत दिनां प्रीत लगी | 
ठुख पीड आपदा सहु भागी। पीरोसाहि का तखत पाया साहजादा साह कहाया । 
यह सिफत कुतबद्दीन सादिजादे की पढे बहुत ह्वी वजत सुख सै बछे यह्‌ वात गा जुग 
से रहि । ढढणी ने जोड कर कद्दी । 


[ ७रे ) 


इति भी दूतका ढढणी फै प्रसंग कुतवदीन सहिजादे की वात संपूर्ण । 

लेखन काल--१९ वी शताव्र | 

प्रति--गुटकाकार | पत्र २४ से ३०। पंक्ति १२। अक्षर २४। साइज ६॥२८८। 
( अभयजैन ग्न्थालय ) 

विशेष--१०७ पद्म दोहदे-सोरठे हैं, वाकी गद्य है, इस वार्ता की अचीन प्रति १७ वीं 

शताब्दी की भी उपलब्ध है; पर उसका पाठ इससे भिन्न प्रकार का है । 

(४) चंद्‌ हंस कथा। टीकम। . सं० १७०८ जेठ बदि ८ रवि। ' 


सावि-- 
ध्यथ चन्द्रहंश कथा लिखिते। 
दोह्दा 


ऊउंकार अपार गुण, सबद्दी भार भावि। 
सिधि दोय याऊु जुपे, भक्षर पृह अनादि॥ १ ॥ 
जिण बांगी मुख उच्रै, ऊू॑ सबद सरुप । 
विद्वित द्दोय सति बीसरो, अखि (क्ष)र पृष्ठ अनूप ॥ २॥ 


ऐसी छुगति खैचीयो सार, जञाणे ताक सब संसार । 
संबत आठ सतरा से घर्ष, करत चोपह छुआ हरिप ॥ ४३८ ॥ 
पड्िित होय हसो मति कोय, घुरा छा अख्िर जो होय । 
जेठ मास अर पत्चि अधियार, जाणो दोहज भर रविवार ॥ ४३९ ॥ 
टीकम तणी बीनती पुष्द, एघु दीरघ संवारि जु छेह 
सुणत कथा होय जु पामि, हुं तिनका चरणां कु दास | ४४० ॥ 
मन घरि कथा एरै जो को, चद्रहश जेम सुस्त छहै। 
रोगें विजोग न च्यापे फोय, मन घीर कथा सुण जो कोय ॥ ४४३ |। 
इति श्री चंद्रईंश कथा संपूर्ण । 
लेखनकाल--लिखिते रिपि केसाजी पापड़दा मध्ये संवत्‌ १७६३ वर्ष मास काति 
वदि ११ सोमवार दिने कल्याणमस्तु। 
प्रति-पत्र ३१। पंक्ति १४। अक्षर २५। साइज ८८ ॥॥। 
विशेष-भाषा राजथ्वानी मिश्रित है। रचना साधारण दै। 
ह ( अमय जैन ग्रन्थालय ) 


(५ ) जम्बूचरित्र | चेतनविजय ( ऋद्धिविजय शिष्य )। सं० १८५२ श्रावण 


सुदी ३ रविवार | अजीमरगंज | 
छठ 


है 


जापि-- 


संत-- 


[ ७४ ] 


प्रति प्राप्त न होने से नहीं दिया गया! 


घाचक पद्‌ धारक भणु, 


तिनके शिप चेतनविजय, 
भ्री गुरु देख दया किया, 
भाषा जंयू उरित की, 
सबत अठारे घाच (व) ज्ने, 
शुक्ल त्तीज रविघार को, 
गंगा निकट, 
पासऊो, 


बंग देश 
श्री चिन्तामणि 
सतरे शिखर सुदावनी, 
शोसे कर 

ऊपर चौमुख 
भाव भगति चित छायफे, 


छुवर्ण के, 
राजते, 


ऋषच्धिविजय गुरू ठेघ । 
नहीं ज्ञान का भेद ॥ १७॥ 
उपजी मन में ज्षान। 
रचना रची सुजान ॥ १८॥। 
श्रावण फो है सास । 
पूरो ग्रन्थ विछास ॥ १६ ॥ 
गज भजीम . पघित्नर। 
देघठल रचा पिचित्र ॥ २० ॥ 
गुमटी प्यार खुचंग। 
इकट्ट सरप अभंग ॥ २१ ॥ 
श्री सीमधर  देव' 
सब जन करते सेव ॥ २२ ॥ 


( जयचन्द्रजी भंडार ) 


(६ ) जम्वू स्वामी फी कथा 


भावि*- 
अथ जंबृूस्वामी की कथा लिख्यते 


एक सर्मे श्री महावीर स्वामी राजग्रही नगरे समवसया। राजा श्रेशिक वाणी 
सुर्णें छै । एता महं एक देवता आयो महाऋ:्धवंत। श्री भगवंत सै पूछै खासी मेरी थिति 
केती है । भगवंतजी ने कहा सात दिन आऊखा तेरा है । देवता सुण के आपरों 
स्थानक पहुँचा । तद श्रणिक पूछे स्वामी ए देवता कौन है कहां उपजेगा | तद श्री 
भगवान कद्दथों ए देवता अंबूखासी का जीव छै हला केवली होयगा | 


अभत-- 


हे श्रेणिक एह जबुना पांच भवना दृष्टांत सक्तेपें जाणिवा | अनेरा प्रन्थनि विष 
विस्तार प्रचुर धणों होसी । इह्ां सक्तेप छ३। ० जबुनु' चरित्र सांसली ने सदृहसी ते 
आराधक जीव कद्दथा । ए जंबूना अध्ययन ने विष एकविंशमो उद्दे सम्‌। 


इति श्री जबुखामी की कथा सम्पूर्णम्‌। 

लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 

प्रति--ग्रुटकाकार । पत्र ५७ से ७७ | पंक्ति ११९। अक्तर २७ | साइज ८>८ णा।। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


[ ७५ है! 
( ७ ) द्सकुमार प्रवन्ध | शिवराम पुरोहित । से० १७५४ सार्गेशीष शुक्ल १३ 
संगलवार | 


आादि-- 
श्री मल्मेघासिधानाय सस्प्रशास्त्रे नमास्यहं । 
ब्3े 

गणेशाय सरखत्य फ्रथा-बोधः प्रददीयर्तां ॥ 

दृद्दा --नाम लिये नव निधि सबे, घनेः ज्ञान गुन भेव । 
खछ खडन संडन सुरिधि, घिधन घिदृदन देंद ॥॥ ६ ॥ 
संकट परे सदा भज, हरिद्दर ब्रह्म सुरेस। 
विघन हरन सब सुख करन, घदू घ॒हँ. गनेस | १ ॥ 
मेघ नाम गुरु के चरण, शरण गई सुख दैन । 

ञ्् रे बडे 

कविता दाता भजन तें, ध्यान धरे चित चन ॥। ६ ॥ 


>८ >८ >८ 
९ दें पद से ६१ पद्य तक बीकानेर के राजाओं की ऐतिहासिक वंशावली एवं 
बा ४. ष् पु 
बर्णन है। उनमें से कुछ पद्य जो अन्थ और प्रन्थकतो के सम्बन्ध में है, नीचे 
दिये जाते हैं । 
अथ श्रीमतां राठौराभिधानजातीनां महन्महीपालानां वंशवसेन। 
>८ >< >८ 
घरा न सूप सनूप सम, सब विधि जाण सुजाण । 
दीन्हो कवि सिप्राम के, सदन घसन घव धान ॥ ७५० ॥ 
वास बसायों नूप नृप, अपने दे सुभ घाम। 
घासी भहिपुर नगर छो, प्रोह्दित कधि सिघराम ॥ ५१ ॥। 
सनि सनेद् सिघराम सों, महधरेस सद्दा भूप । 
देख निदेस हे दयो, अदुसुत कथा अनूप ॥ ५२ | 


बुधि बछ नीति सद्दास रस, सुनत सुखद श्रुति होह । 
एस छुमार सापा कथा, यथा विरुष्द रुचि होह ॥ ७६ ॥ 


२५ र् ५ 


घरस बेद* सर* सात* मू१, सित्त पख भगहन सास । 
सगर घार पम्रयोदसी, कथा जनम रिन जास। ६१॥ 


खन्त-- 


इति श्री मन्मद्वाराजघिराज मद्दा[राज] श्रीमद्नूपसिंह नृपाज्षया भोदित सिंवराम 
_ विरचिते दसकुमारप्रवन्धे एकाद्स प्रभाव विश्रुतचरितम्‌ संपूर्ण । - 


[ ७६ ] 
श्लोक 


श्रीमद्नूपर्तिष्ठानामाज्ञया श्ाम्म्णे कथा । 
रचिता शिवरामेण. शिवरामोी. व्यडीलिखतू ॥ १ ॥ 
अमूयत्तिद्द॒तृपे) श्रवणोस्सुफ़ैः प्रवचनेषि तथैव विचक्षणेः । 
इशाकुमारकथा वित्था भवेन्नहि यथा तथा क्रियतां चिर ॥ २ ॥ 
यद्वपं मदनो घनो गत मदों शृष्ट्वाभघत्‌ सास्प्रतम्‌ | 
यरपादावजमवेद्यंय. केच्छपछुछ नीरेगमछजितम्‌ । 
घुद्धि यरय कुशाम्रभागसश्शी सेजग्मद्यीप्यतिः 
सोय श्रीमदनूपसिद्त ह्ृपति. जौीव्याघिरं भूतछे ॥ ६ ॥ 
सुयशोनू पसिषद्दानाम तेजो भूति सुखानि च। 
सन्तु भूपाधिपानां व दान धिक्षान-सालिनाम्‌ ॥ 


शुभमस्तु श्रीमतां । 

लेखनकाल--१८ वां शताब्दी । 

प्रति--पत्र १७६ | पंक्ति १० | अक्षर १२। साईंज ११३८५॥ | 
विशेष--दशकुमारचारित नामक संस्कृत ग्रंथ का भाषा पद्मानुवाद । 


(९) 


( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 


प्रमानेछास चौपई। जटमल। सं० १६९३ भाद्र सुदि ५ रविवार जलालपुर | 


करादि-- 


कंत--+ 


दोहा 


प्रथण प्रणमि सरसती, गणपति गुण. भार । 
सुग्र चरण अंभोज नमि, करूं कथा घिसतार ॥ १ ॥ 
पोतनपुर मामा नगर, हन्द्गवपुरी अवतार 
कोट नदी उक्तयग ग्रह; वनवारी सुख्चकार ॥ २ ॥ 


प्रेम बिछास सु प्रेमटत, सांप सर (१) मवहथो नेह । 
प्रीत खरी यद्द जानोये, दीनों किनू न छेट्ठ ॥ ७ ॥ 


चोपाई 


प्रेस छता की घरनी प्रीता, जटमछ जुगत सकछ श्स रीता । 
घुमति सुरखती सद्‌गुरु दीनी, सब रस छता <था मुह्दि कीनी ॥ ७६ ॥ 


[ ७४७ | 
सोरठा 


सब॑ रस छता सु माठं, सधि सिंगार अरु प्रेस रस । 
# के 
विरद्द अधिक फुनि तास, सुनति अधिक सुख कऊपजे॥ ७० ॥ 


चौपाई 


संबत सोलह सै त्रेयानु भावुमात घुकलछ पख जानु । 
पंचमि दौय तियें सुएगना दिन रविधार परम रस सगना ॥७९० 


दोहा 


सिंध नदी के कंठ पह मेधासी चो फेर । 
राजा थवली पराक्रमी कोऊ न सके घेर।॥ ७९ ॥ 


घौपाई 


पूरा कोट कटक फुनि पूरा, पर सिरदार गाउ का सूरा । 
मसलत रुत्र बहुत सु जाने, मिले खांनच सुलताण पिछाने ॥<०॥ 


' दोहा 


सह्दा कौ सहिवाजजां बहरी सिर कलछघन्र । 
जानत नाही जेहडी, सब अचान कौ छत्र ॥«१॥ 


चौपाई 


श्ईंयत बहुत रहदत सु राजी, मुसलमान सुखा सनि माजी । 
घोर जार देख्या न सुहावै, बहुत दिछाखा छोक वसावै ॥८२॥ 


दोहा 


घसे भडोल जछालपुर, राजा थिरु सहिवाज | 
रईयत सकछ पसे सुद्ची, जब रूपि थिर ह राज ॥८३॥ 


के चचोपाई 


(हाँ बसत जटमछ छाह्दीरी, करने कपा सुमति तसु दोरी । 
भाहर वंश न कुछ सो जाने, जो सरसति कई सो आने ॥८४॥॥ 


सोरठा 


चतुर पढो चित छाय, सभ रसछता कथा रसिक। 
सुनत परम सुख दाय, धभोता सुन हुद् श्रवण दें ॥<ण॥ 


[ ७८ ] 
दोहा 


सुन॒द्धि कथा दुजेन समन दुजन भवगुन छेद्द । 
सूकर पायस छाड के मुद्य घृष्टा कुं देद्दि ॥५६॥ 


इति श्री प्रेमविलास प्रेमलता की सबरस लता नाम कथा नाोहर जटमल छृता 


संपूर्ण । 


लिपिकाल - संवत्‌ १८०९ रा वर्ष मिती वैद्याख वदों ७ दिने गुरु वा सरे श्री मरोट 
नगर मध्ये चतर्मासी कते पं० प्र० श्री १०५ श्री सुखहेमजी गणरिय शिष्य सरूपचन्द्रेण 
लिपिचक्र शुभं भवतु । 

प्रति--(१) पत्र ८ | पं० १६। अ्रक्षर ५४ | साइज १०।३९५। 

प्रति--(२) पत्र ११ | पंक्ति १४ से १६। अक्षर ३५। साइज १००८ शा। । 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(९) बहलिमां की वार्ता-- 


आधपि-- 


बात-- 


हों बलछिहारी ताजियां जिनद जाति फहदी। 
तुरीया खेट्त ताटजसरदा स॒द मद्दी॥ १ ॥ 
पहली म उपति जेथी काबिक गजनी। 
पह्दिछी घट्टिछी मसरि जिये पीछे टोट उमत्ति ॥ 


पांच पैग्म्बर उरस से उतरे | वनवास के विपे तपस्या करते थे। सवा पांच मण 
भाग । पचास सण दूध का । गैब का पेला पक्षे । चार पैगम्बर लैटे लैटे दो पहरे उठे । 


अरत--- 


ये लखु असवार फोज ले करि काबा गजनी गया। सो वर्दाँ जाई पातस्याही करी। 
य दोनों ही पातसाह्दी जबर हुई | खूब अमल जमाया | बद्धोत वरस पातस्याद्दी करी । 
पीछे बीसती कु गये । जदी पछ्चे कह्ाणी तसाम हुदें। .। 


इती श्री बहलीमां की राहिब साहिब की वात; संपूर्ण हुवी । 


दोद्दा 


राणी पछा राणी सोर घनी राहिव भाई । 
घात घणाईं ख्याती करी चारण घनी खितरगण ॥ 
फोड़ी घरस रहसी पांतद़ी कहदसी चित माह्े उमंग । 
साऊ १३४१ की हुआ बलीस पठाण | 
धारण को चित उसगीयों कही घात घखाण ॥ 


ह 


[७९ ] 
लेखन संवत्त--१९०५ का मिती जेठ सुदी ६ वार बुधवार लिखते नगर सीकरी 
सांहि। राज महाराजाधिराज श्री रामप्रतापसिघजी कौड़ी वरस करो । 
प्रति--(१) ग़ुटकाकार । पत्र १२ से ५६ । पंक्ति १९ | अक्षर १२९। साईंज ७.८९। 
( अनूप संम्कृत लायब्रेरी ) 
(१०) चुध सागर । जान रूं० १६९० 
आदि: 
अथ बुधसागर ग्रन्थ लिख्यते । 
चौपाई. 


छीजे भादि कगोचर नास, तो सब पूजे मनसा काम | 

अभिगति गति सुर असुर न जानत, सांनस घपुरों कहा घर्सांनत ॥६॥ 
येक जीम ताको क्छु वस नां, हायों सेस सहस दे रसना 

है अभिगति को जलघि भपार, ताको कोई न पेरन द्वार । र॥। 

काहू घाको भेद न॒ पायो, निगम अगस नियम में पायो । 

अछखत सेद में मन दोरावै, सो जापुन को निश्ुंध पावै ॥३ । 


चैन्‍्त-न- 


ये जु कथा छुम सो फद्दी सकछ फरहु इक ठाव । 

ताकौ मंथ घनाइकें घरि छुघिसागर नांव ॥चौ० ४५०७॥॥ 
जथ प्रन्थ ही पढ़ि तुम सुख पावहु, तव मोफ़ों चित तें न भुलाघहु । 
धो ज्यों छाम भनन्‍्य ते रहिये, मेरी सुरति डियेद्दि रहिये । 
घुधिसायर पर जो तुम चलिहो नीके मान भरनि को मलिट्ों ॥ 
चुधिसप्गर में जो मन घरिदे, तातें कबहू चूछ म परिहेँ ॥२ ॥ 
दाव सलेंम तबहि सिर नायो, सो करिहों जो तुम फरमायो । 

विदा होय मपने घर भाये, कि पंडित तथ निक्‍्ट घुलाये ॥शा। 
सब मिल दीनों पन्ध बनाई, रीक्ष पहुत दीनों कछु राई । 

ज्षग में उपज्यो भंथ उजागर, साला रत्न नाव वुधिसागर ।छ।॥। 
घक्यों ग्रत्थ उपरि करि साइ तवदि भयो रांइन को राह । 

पाछे जिते भये जञगु राहू पण्यों ग्रथ यह द्वितु चित्त छाइ धणा। 


दोद्दा 
सोरह सै पंच्यानुवै संघत हो दिन माँन। 
अगहन सुदि तेरस हुती भथ कियो कवि जान ॥ 
इति अन्ध वुधिसागर सपू' सम्प्त (साप्त )। 


है [ ८० ] 
लेखन काल-- अथ रंवत्‌ १७१६ मिती आसोज सुदी १४ वार सोमवार ता० ११ 
मास मुदरमु स० १०७० थोथी लिखाइत पठनार्थ फतहचन्द लिखत॑ भीख देवें। 
श्रीमाल टाक गोत्र सुभ भवत । श्री 
लिखीया बहु रहे, जे रखि जाने काइ | 
गलमल मींटी ह्ोइ॥ 
प्रति -पत्र १८३ । पंक्ति १८। अक्षर २१। साइज ४॥ १८ ८॥। । 
( अभय जैन पुस्तकालय ) 
विशेष--इस ग्रन्थ की अन्य एक प्रति दिल्‍ली के दिगंवर जेन तानभंडार मे है। 
उसमें अन्त की प्रशस्ति भिन्न प्रकार की है; अत, वह भी नीचे दी जाती है-- 


दोहा 
हांसी ऐसी ठौर है, उत्त जो रोबतौ जाईं। 
हृज्छा पूजे सुखित छू हसत खिलछत घर जाई || 


चौपाई 


पातिसाह को करो बखान, साहिजनहां ढिलों सुल्तान । 
दुहु जगत में भयो कबूल, गद्मौं पथ विजसरा रसूल ॥१॥ 
ऐसो दोनो ग्यांग इछाह, दोनों जुग जीते पतिसाह। 
इन के बडे जिते हे गये, ते सब पातिसाह ही भये ॥२॥ 
चिगज तिमर उमर यचर, चहुरि दिमायू साहि अक्ब्चर । 
वाछे जहांगीर सुलतान, ताफैे उपज साहिजहान ॥३॥ 
जहाँगीर कीनो तप कौन, साहिज्दाँ उपज जिन भौन । 
साहिजहाँ की सब्र जग आन, सप्त दीप पर ज्यों तप भान ॥४॥। 
थद्दरत सप्त दीप के लोह, ज्यों ऊगि पवन दीप की लोई । 
राा में नर हीरा नाईं, राइ निरहोन राई राई॥७। 
दोह्दा 
पातिसाह सौ नेकु वर, कहूँ को न बसाय | 
डंड परे सेवा करें, राजा राह राहु। १॥ 
शास्ष कियो नव नव कथन मूऊछ शास्त्र मर्याद । 
बद्धि यढाई पाहये जुगन रहे अवयाद ॥ २॥ 
कियौ शास्त्र कवि जान यह, साहजहाँ की सेट । 
देस देस में विप्ततरयों छानो रह्यो न नेट ॥ ३ ॥ 
जो लो तारों चन्द्र रधि, मेरु नदी जल राज । 
प्रन्थ येह तो छो रहे, ख्वद्वित पर हित काज ॥ ४ ॥। 


[<८१ ] 
प्रमुताई या अन्य की, जानत चतुर सुजान | 
खोर होह सो देखि के, दूरि करो सुग्यांन ॥ ५॥ 
श्री क्यामखानी न्‍्यामत खां कृत अन्थ घुधिसागर समाप्त । 
सम्बत १८०४ वर्ष चेन्र ह्वितीय सुदि ९ बुधिवारे पांडे हरिनारायण लिखापित॑ 
वाच (न) थो । काष्टा सिंघे माथुर गले पुहुकर गणे हिंसार पढ्टे भद्टारक श्री क्षेमकीर्तिजी 
तत्पट्टे भद्टारक श्री महमकीततिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री महीचन्दजी तत्पट्टे भद्धारक श्री 
देवेन्द्रकीतिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री लगतकीतिंजी विराजमानै | पांडे हरिनारायण बासी 
फतेपुर का वांसल गोत्र खामीजी श्री देवेन्द्रकीतिजी का शिष्य पोथी लिखाई श्री 
जहन्नावाद मण्ये ॥ इति ॥ 


(११) मैना का सत्त | 
आदि-- 


प्रथमट्टि विनऊ॑ सिरजनहारु। अऊछख भअगोचर मंया भडारु 0 
भास तोरी मम बहुत गोस्राई। त्तोरे डर कांप करर की नांई ॥ 
श्ाप्नु सित्र सब काहू संमारे। भुगत देई काहू न विसारै ॥ 
फूलि जे रही जगत फुलवारी । जो राता सो चला संभारी ॥ 5 
अपने रंग भापु रंग राता। बूपे कौन सुमारी बाता॥। 


दोहा 


बंधन जासखि हसारियां एको चरित न सूझि । 
सोवत सपनो देखियो कोठ करें कछु चूझ ॥ 
अंत 
मैना मालिन नियर घुलाई। धरि झाटा कुटनी निहुराई ॥ 
म्ंड मझुंढाई कैसे दुर दीने। कारे पोरे मुख टीका कोने ॥ 
गद॒ह पछानी के आन चढ़ाई । हाट हाट सब नगर फिराई ॥ 


जो जैसा करे सु तैसा पावे। इनि घातनि का अनखु न आाचे ॥ 
भागे दिये जो जो रहवाना। को दो बोये फ्रि छूनिय घाना ॥ 


दोहा 
सत मना का साधन, थिर राखा करतार। 
कुटनि देस निकारि, कीन्ही गंगा के पार ॥ 
इति मैना का सत्त समाप्त 


लेखनकाल--१८ वीं शत्ताव्दी 
११ 


[ ८२ ] 
प्रति-ग़ुटकाकार । पन्न ५० से ६७ | पंक्ति १३। अक्षर १२ | 
( अभय जन गन्धालय बि० गुटका ) 
विशेष--माल्रिन ने मैना को सत ( शील ) से च्युत करने का प्रयत्न किया पर बह 
अटल रही । बीच मे ११ मास का वर्णन है । 


(१२) मोजदीन महताव की चात ) पद्म ९४। 


आदि--- 
सेहर इरानी पातिस्या खुदादीन तखु नाम। 
साहिजादा सिर मोजदीन मीनकेत के घाम ॥ १ ॥ 
भया अठारह वप काठ्गा इश्क के राह। 
सदहिजादा सिर उपरे संक न माने साह ॥ २॥ 
भंत-++ 


मोजदीन के खास में हम तीमसो साठ । 
ता उपर महिताब का थबढा अमेरा धाद॥९१॥ 
मरदो कबहु न कीजीय पर महिरी से प्रीतत | 
जो कोइ क्रो तो कीजीयो मोजदीन की रीत ॥९४॥ 
इति मोजदीन महताब की वात संपूर्ण । 
लेखन काल--१५९ वीं शताब्दी । 


प्रति-पत्र ३। ( लच्छीराम यति संग्रह ) 
( प्रतिलिपि हमारे सम्रह में ) 

(१३) राधा मिलन-- 

आदि-- 


श्री राधा मिलन लिख्यते। 

श्री किसन लीला। श्री वृन्दावन विहार जानि उजेनि को वास छोड़ि सुधा दीपन 
रसीस्वर की माता श्री पूरणमासि जु बृन्दावल मे वास करन कु आई । पोत्तो एक साथ 
ले आई । ताकों नाम मधु मगल है। सो श्री किसनजी को गुधाल भयो है। सो श्री 
किसनजी के संग फिरे | - 

अंत-- 

तब उनकी मा (ता) कीरति ने पुचकारि छाती सौं लगाई लईइ । अर कहन लागी 
घेटी तोकों अवार बोहत भई है। तु रसोई जीमि लें मोजन सीरों होहट गयो हैं । तब 


भोजन फर्री बीरी खाई सखिनी मिलि खेलनि लागि । ओर मुखरा अपने घर गई। 
अरु श्री किसनजी वन विहार करते (करते ) सखा व गइबन सहित आपके घरकुं 


सिधारे। 


इति भरी वृन्दावन माधव की कथा श्री माधौ श्री राधा विल्ास रास क्रीडा विनोद 


[ «३ ] 


सहित चतुथे अंक समाप्त शुर्म । श्री राधा किसन प्रीति से चारि वारि मिलया । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र ३२। पंक्ति २०। अक्षर १८। ६॥ २८९ । 


विशेष--इसकी चार प्रतियें हैं। रूपावती वाले गुटके में भी यह्‌ ग्रन्थ है । उसके 


आदि में ५ दोहे हैं व अन्त भिन्न प्रकार का है । 


( अनूप संस्कृत लायमब्रेरी ) 


(१४) रुपावती । सं० १६०७ । 


धादि--- 


जंघुद्दीप देग तहों घागर, नगर फतेपुर नगरां नागर | 

आसि पासि तहां सोरठ सारू भापा सछ्ली भाव फुनि रू । 

राजा तहां अलफल्लां जनाहु चहघ,न हठी फा पहिचानह । 

ताकर कटक न भाये पारा समर हिलोरनि स्थों भधिकारा । 

तुरक त भकि चढ़े केकाबा नगर गर नगर सू परे भगाना । 
राजपूत भसि चघढ़ि करि कौपद्ट रविरथ थके गिमनि को लोपह ॥ १ ॥ 


दोहा 
ता घरि पूत सुछछनां, सन मोहन सुर ज्ञान । 
सिरंजीघ दिनपति डउदो दूलह दौलति खांन। 
चौपाई 


अलपखाँन चहुवान की सरभरी को करि सके न देख्यों कर भरी । 
पृ विधि कीयो भाप चल्लार करम जोति स्थों दिपे छिलार | 
इन्द्र की सभा सुनी हम कानि परतकि देखी इन्ह पहचांनि। 
जास्पों रस हो नो निषि पामै जहिस्यों रिशि सो सूल गयवावे | 
दीनदार दया भंसि कीनो हजरति कहो सुशिर धघरि लीनु। 
ता ढिगि सेरखान नित्य सोदह्दे दीनद्ार अर सभात विमोह। 
सारदुल अर संघ विराजे गुमै साल शिवाडो भाजे। 


दोहा 


ताहि इशीर साहिबखा गौहृरखाँन उद्धील 
एक ही पएुक समगल यैंठे करह सघील ॥ ३२ ॥ 


[ ८४ ] 


तहिका राज महि कथा उत्तारी, जहां छी छुधि परईश दसारी । 

जे है गये भवह के कविजन, तिन्ह गुन घुर कही मै सब जन। 

उनसस्‍थों कछु अधिक नहीं भाई, जहां तुरे तहां छेहु घनाई। 
चोरि चोरि अछर सब जोरे काठी सोर जे सबे विखोरे। 
शांख अक्षिर पेह बानी दीसत है पासि छगीनी। 


हा 


. सन इमार निवोतरे रवीरू आाखरि मास । 
सघत सोलह सतपने हम कीनी वुधि परकास | 


५५ 29 


झंतनन- 
कुंडलियां 
जो वह चाहे सो करे आदि पुरस करता व दोस नु किसही दीजिये | कुरे कहन 
कहद्दाव कुंडल ॥ कुरे कहदन कहाव, पाव अन्तर गुन ज्यान्ह । 
लेखन काल--सं० १७५४ वर्ष फागुण मासे बृख्य तिथी ढृतीया बुधवासरे 
शुभ भवतु । पद्य १९५। 
प्रति--पत्र ५२ | पंक्ति २१ । अक्षर १६। साइज ६३८ १० | 


( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 

(१५) लैला मजनूं फी चात | पद्य ६५९। कवि जान। 
सादि-- 

प्रथम चित्त सों छीजिये, अलख धगोचर नाम ! 

सुमिरत हीं कवि जान कहि, पूजै मनसा काम।॥। १ ॥! 

साहिजहाँ जुग जुग जीवो, जिद्द हमरत सौं हेत । 

लोई ईघप्छा जीव की, सोह करता दीन ॥२६॥ 
सँंत--- 


पेम,नेस जान्यों नहीं, ते निह्चे पसु भाहि। 
सो मानस कवि जान कद्दि, जिद करता की चाद्दि ॥७८॥ 
लैडे मशनू चाचिफ़े पैप्नु घढयो मन जान। 
योरे दिन में अन्य यह, बांध्यो बुधि परधीन ॥५६॥ 
इति लेले मजनू ग्रन्थ कवि जांन कृत संपूर्ण । 
लेखन काल--१८ वीं शत्ताब्दी 


प्रति--युटकाकार। पत्र ५७ | पंक्ति २१। अक्षर १४ | साईज ६३८ १०। 


[ ८५ ] 
(१६) लेले मजनू री वात 
आदि-- 
श्री गणेशायनम: । अथ लेले मजनूरी वात लिख्यते | 
संवरकन्द विलायत। तहां साधि जुलम पातसाही करै। तहां विलायत ऐसी, 
जिसकी कौन तारीफ करे। वहुत ही जो इसकी विलाइत ये तीसू बिम | जो 
कहां तांहे तारीफ करिये। 
दोहा 
देख्या समर सुहांवनो, अधिक सुरंगा छोग । 
नारी नैण सुद्दांवणी, पान फ़ूछदा सोग ॥ १ ॥| 


रँ 


जत्‌-_- 
ऐसा प्यार दोनों का निवह्या है। जैसा सबही का निवहो । जिसकी आसकी 
लगे । जिसकी ऐश निबहियो | तिस बीच बहुतद्दी निवाहीयों । 
दोहा 
लैडें मजनूं नेह था, सैसा सव का होय । 
अखिया की अख्तिया छगी, निरचरद्दी नहिं कोय ॥ १ ॥ 
इति लैले-मजनूरी वात समाप्ता | 
लैखन--सं १९२० मासालुमासे माघ मासे ऋष्ण मासे कृष्ण पत्ते तिथो अमा- 
वस्यां सूयेवासरे | लिपिक्ृत्वा आत्मारामेण । 
प्रति-शुटकाकार । पत्र ४६। पंक्ति १३ । अक्षर १६। साइज ७०८७। 


एक उान्‍्य प्रति भी है | 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 

( १७ ) विक्रम पंच दण्ड चोपाई । मुनिमाल | १७ वीं शती । 
शादि-- 

शान्ति जिनेंसर पद नभी, विक्रम चरित उदार | 

पंच दुण्ड छत्रह, तणी, कथा कहूँ छुमकार ॥ १ ॥ 

आगति थोडी खरच बहु, जिस धरि दीसे एम । 

तिस कुटुम्प का माल कहि, महिमा रहसी फेस ॥ २६ ॥ 
सन्त-- 


रिण अन्धारेठ मेटि दांनि प्रगट जगयि जायड | 
ताते विक्रमादित्थ, सांचठड नास कहायड !॥ 


[ ८६ ] 
देह स्व भाशीस, जगति जिके नरनारी। 
शशि रवि छलग्ु थिर त (र) हो, श्री विक्रम्त उपगारी ॥ 
लेखन काल--सं १७४८ । 
प्रति--पत्र ३० । पंक्ति १६। अक्षर ४० । 
( गोविंद पुस्तकालय ) 
(१८ ) बीरबल पातसाह की व(त । 
मध्य 
पाससाह तेंमूर समरकन्द की फतह करी तहां एक अन्धी छगाई कैद में आई। 
पातसाह पूछी तेरा नाम कया है। छ॒गाई कहीं मेरा नाम धौलति है । पातसाह कही 
धौलति भी आन्धी होती है। छुगाइ कद्दी धोलति अन्‍्धी न होती तो तुम सरीखे 
लगड़े की घर में क्यूं आवति । 
प्रति-- गुटकाकार । पत्र १० से ४५ | पंक्ति १९। अक्षर २० । साईंज ८» ६। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(१९ ) बैताल पर्चासी | भगत दास । 
आदि 


शुरू गनेश के चरन सनाघों। देवी सरख्ती के ध्याथौ। 
पकबर पातीसाह प्ोत जद्ििआा । कथा अनुसार किन्ह् मैं तहिआा ॥ 
सुरा पॉनी न सुनीए काना। परबत अमन सीन्धु सघ साना । 
अचछ एन्द्र सम स्ुुजै राजा | तझ्त आगरा मोकाम भछ छाजां ॥ $ ॥ 


> > २ 
अस्थक श्कध रपुर घासा। बहुत सन्त ताही करे निधास। । 
> | > 


तेह्टी पुर है कधि जन के घासा। हरि की कथा सदा परगासा ॥। 
घरन काट्टू नाह्दा राघधो दास । तीरूद के पुत्र कथा परगासा। 


दाशन को दास भगत मोही नाठ, हरिके चरन सदा गीत भाउं। 
घरना काहु है रुघुता गांती, दरि जस कथा कीन्द बहु भाती | 


२५ २५ २५ 


दुनौ घीर तव नाड कराह्दे, देवी घोर तब भाह । 
देई घर नृप वीक्रम कह, अस्तुती करत घुनि जाह। 


[ ८७ ] 


इति वैतालंपचीसी विक्रमचरित्रे भगतदास विरचिते | कथा पचीस समाप्त | 


लेखन काल--१८ वीं शताब्दी । 


प्रति- पत्र ४८ | पंक्ति २। अक्षर ४२ से ४५१ साइज १०)८५। 


विशेष--प्रति बहुत अशुद्ध है । 


(५० ) शर्निसरजी री कथा । विजयराम। 
आदि--- 


( अनूप संस्क्रत लायमेरी ) 


श्री गुरु श(च)रण सरोज नमो, गणपत गुण नायक | 
नमो शारदा सगत विगत, घाणी सुख दायक ॥ 
नमो राघका रवन, नसो पारयती प्यारा । 
नमो घीर बजरंग, छाल छलगोरे चारा ॥ 


सुर गुरु मुनि अह संत जन, सब के 


प्रणछ्॑ पाय । 


रचुं कथा रघिपुत्र की, मोय सुध घुध देह्दो सद्दाय ॥ १॥ 
व्यास पुत्र छुष्देव नमो, सद॒ ग्रन्थ सुणायों । 
घालमीक मुनि नमो, बड़ी हरि चरिन्न वणायों ॥ 
भमोी. सूरदा संत, कृष्ण की कौरत गाई। 


तुलछी  भिनमकुं नमो, घने पुत्रका 


घणाई ॥ 


केशव नरहर और कवि, जा घर प्रभु की जोत। 
विजैराम घरणन  ऊफ्िया, सन घुध निर्मछ होत्त ॥ २ ॥ 


कुंडलिया--- 


जाशायत हुर्गेश कौ गादी चेठक गाम । 
लुणी कोडे पसत है, समद्ररदी सो नास 

स्थाम रो स्थास विराजै । 
चरण कमल की सेवा सदा विजैराम साजे 
कप्िजन किरपा करी, सुख्च सोनग अर ब्यासा 
बाऊमीक जे देव, सूर तुलसी विसवासा 
सबे संत सिरपर घस्या, उरं. घिराजो. द्ययाम 


कथा रसक रवि पुम्नकी वरण करी विजेराम ॥१७॥ 


जाद अत्त दोहु अक, बाहु पर विंदु आई 
जोम घड़ी कु जोड, समत के घरप गिणाई 
रवि ज्ठयों सुछराप्त रधि सुतवार पबिराजे 
सौ पोदस उस कछा संयुक्त राकापति ऊपर राजे 


[ «८ ] 


तिण दिवस कथा तीने पहुर प्रीव जगत पूरण करी 
घात पिक्रप्रादीत की, विध विध कीरत घिस्तरी ॥ १५९॥ 


प्रति--शुटकाकार ( राब गोपालसिहजी वैद के संग्रह में ) 
(२१ ) श्रीमाल रास | सं० १९२४ काती वदि १३ भृगु । 
भादि-- हे 
उ# ही नम. सिद्देम्यः | क्थ भीपाछ रासो लिख्यते । 
क्री जिन गुरु परनाम करि ६हिय थापि जिन थान 
सिरी पाछ मैना तनों कछुयक करो घखान ॥ १ ॥ 
जंबू भारत खेत नगर चंपापुर मोंहि, 
नप भरदमन कुमार नाम श्रीपाल कहाहि । 
अति उदार अति सूर कोट घलभर भ्रुज सज, 
बहु गुन कछा निवाप्त वैज्ल रिपर भय गहि भज्ज । 
अंह-- 
वेद नयन निधि चदु राय धिक्रम सबस्सर 
कार्तिक पक्ष असेत न्रयोद्श भ्गु घासर घर । 
उत्तरा फाल्गुण नखत अक तुल लप्म घूछी को । 
मध्य समापत्ति कियौ पढो पढावौ सुनो नित्त 
भाघौ घारवार नर सुर के सुख्र भोग के छिप्र होठ भवपार ॥ २९ ॥ 
इति श्रीपाल रासौ समाप्त । शुभ संमतसर मिती मागेशिषे वदि १२। 
लेखन--संवत १९२५ शुभवंत । लिख्यतं पंडत॑ कालीचरन ब्राह्मन कान ( कुब्ज ) 
जैनी मैकोलमध्ये मोहल्ला छिपेटी लिखाइ भरपाइ लिखवाई लाला गोकलचंद नै हाथ- 
रस के वासी ने पठनाथें शुभ भवतु कल्याण मस्तु । 
प्रति--शुटकाकार । पत्र ४७। पंक्ति ७। अक्षर २१। साईज ७। १८ ४॥। 
( अभय जैन ग्न्थालय ) 
(२२ ) सनि कथा | पद्य॒ २७७ । गणपति । सं० १८२६ वसंत पंचमी बुध 
घागौर । 
आाषि-- अथ सनि घरित्र लिख्यते । 
दुृह्दा-+ 
श्री छन्दाचन चहू, को ध्यान गणपति धार । 


पीछे श्री सनिदेव की कह्दिहु कथा विस्तार ॥ १ ॥ 


घल्लम सुत घीठक घविरुद करे घर्णन जो कोय । 
घिह शणपत्ति गण प्थन्ञ मभ॑ जप्तग्मछ ३००--+ ४७ ,। 


([ «९ ] 
अन्य उत्पत कथन 


राघष श्री असचन्त, तासु सुभगां भअन्तेघर 
कछा सिन्धु करणोत, नाम तिद्दि सरस कुंघरि घर ॥ ३२ |। 
विक्रम रवि सुत अत, दिव्य पुस्तक लिख दीनी। 
ता पर कवि गणपस्य, चवित्ति सद्सत्ति सु चिन्दही ॥ ३३ || 
प्रज्॒ पध्यति भाषा विमछ, भापे छंद घर उकित की। 
घिविघ भांति भेटण व्यथा, कथा कथी छनी चरिशन्न की ॥ ३४ ॥! 


छप्पय 


कक 
सांगावत जपतवन्त, भवन अन्तेवर भारिय | 
राजावत कुछ रूप, णोप इंसरदा घारिय ॥ 
क्षमरि कुचरि गुण भवष्ति, प्रेम सति भगति परायण | 
सत गुरु गणपति दाप्त, पास से भरज सुमायण ॥ 
अंबेर नाथ अरघग घर, कुंदप बाई धत कही। 
ता ऊपरि सनि चरित्त की, भूरि कथा सुंदर मई ॥ ३७॥ 


दूद्दा 

संव्त भष्टादस जु॒सत छावीसा परसानि | 

घसंत पंचमी घार छुघ, पुरण ग्रंथ प्रमाण ॥ ३६ ॥ 
कवित्त 


संमत सत नव दून, घरस्सत छावीस बज्धानं। 
बुधि सुदि माल पसंत पंचसि तिथि परमानं । 
मेदपाट घर मांधि नम्न घागोर नये. निधि । 
संदिर भरी गिरिघरन रीति कुछ घछम की विधि 
गुजरा गौर सुग निति दुल, सुरतांन देव सुत सुरत की 
कि गणपति लछीऊछा कथी, कथा सुभग सनि चरित्र की ॥ ३७ ॥ 
द्हा 
अमर नगर घर उदयपुर अटल कृपा परगलिंग । 
पति हिन्दू चिन्रकोटि पति राण तपे अडसिंघ ॥ ६८ ॥ 
कवित्त 
श्रवण सुनि हि सनि चरित, प्रेम्न घारिय निज पाणी को । 
पदद्धि कण्ठ निति पाठ, सरव दुख हरहि सदन को । 


तप दृशरथ कृति तथन बहुरि विक्रम घर दायक। 
धीर धिदुष्न चिति धरद्ठि दिव्य रिथि सिधि के दायक ॥ 


[ ९० ] 


कहि गणपति दरिश्तस कथम, प्रगठ पुण्य बछ पाञकी | 
हेदे ता उमर सदी घिघू कृपा प्रजराज की॥ ३९॥ 


इति श्री सनिचरित लीलायां विक्रमादित्य अवन्तिका पुरी प्रवेश निज खान प्राप्ति 
राज्य प्राप्ति व्णनम्‌ पंचमो उल्लास संपूर्णम्‌। 
लेखन काल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति-( १ ) गुटकाकार । पत्र २६। पंक्ति २१। अक्षर १३। साइंज $॥ > ८॥ 
चिपकने से कुछ पाठ नष्ट हो गया है। 
प्रति--( २) गुटकाकार । पत्र १७। पंक्ति १६। अक्षर २९। साइज ७॥ 2८ ५॥ 
विशेष--पन्थ में ५ उल्लास हैं पय्य ४६--४४--१०७--४१--३९ -: २७७ हैं। 
( अभय जेन ग्न्थालय ) 


( २३ ) शान दीप | पद्म ८६० । कवि जान । सं० १६८६ वैशाख कृष्णा १९। 
भावदि-- अथ ज्ञान दीप ग्रथ कृषि जान कृत लिख्यते 


प्रथम जपने नांव जगदीस, ज्यों प्रगटे खुधि विसवा बीस । 
कर्ता भेद न घरने जांहि, ना कछु भंयतु है चुधि मांद्ि ॥ १॥ 
जो कछु है धरनी जाकास, रचनहार सबकौ जपिनांस । 
मानस भापहिं ना पृशिचानत, करता फी गति कैसे जानत ॥ ३ ॥ 
न भ >< 
साहिजदां साहन मन पसांद, जगपर सादिय फीयौ इछाह। 
जंबूदीप दीपनि में दीप, छह्ु सुगता रछवे पट सीप ॥ 
मानत है दूरी छों आँत, जस प्रगव्यो जग साहि जहाँन । 
साहिनहां सम भाज न फोह, पाछ॑ भयौ न णागें होह ॥ 
जहांगीर छतम्रपति दै दाता, तो पेसो सुब दयौ घिघाता ! 
जाकौ दादी सादि जकब्घर, कॉन जु जासों करे तकब्वर ॥ 
खुरासाँन को पठवे साछ, रोम सांम के देदि रसाक्ष । 
सानत हैं सांतों हृकछीम, कर जोरे करिए तसछीम ॥ 
रही चिरंजीव कहि जाँन, फोटि बरस छों साहिशद्दांन । 
फक्ष मोहि चधि कौ परपांन, साहिजद्ां जस करों बखांन ॥ 
सुनई कॉन दे सब ससार, ज्ञान दीप कौ फरों विचार | 
जार्मे ज्ञान होइ सो मांनत, दीप ज्ञान याकों परि जानत ॥ 
पढ़ें याहि आवतसु है ज्ञान, तातें भाण्यों दीपग ज्ञाम। 
थार्मे तो बाव घट्द राम, सघ॒ वाह के आधे काम ॥ 
सुनि सुनि जगत सपानों होइ, सीखगोई जनमत ना कोइ । 
हा भू > 


[९ ] 
ज्ञान दीप कयि जान कहि, कीने द्वित चित्र छाहू। 
सीख अंथन में हुती, कथी सकछ सुखदाह ॥ 

संत-- | 
संदत सोलह से जु छयासरी, जाँन कथी यह घुधि परकासी । 


हे तिथि बारस बदिहिं बैसास्र, दस दिन मांहि सुमाई सास्तर | 
थुघि परधान सुनाई गाहट, खोर दूर करि लेहु घनाइ ॥। 


| भ८ >् 
सिधि निधि धर सें बहु भें, भ्रापः सम्हारे काम । 


राज कियो तेसठ बरस, सुख रस सों घहराम ॥ 
सुख रस सौ बहरास, जांम थाठों बीतत है। 


२५ >५ ८ 


रूस चीन अरू सारली, बहु विध थाएदी रिपि। 
आप संभारे ते साई, घर मे यों नौ निघ प्लिधि ॥१॥ 


इति श्री कवि जांन कृत ज्षानदीप संपूर्ण । 

लेखन-काल-संवत्‌ १८९२ मिति चैत्र सुदि १३ दिने लिखितं प्रतिरियं लक्ष्मीचंद 
पतिना नवहर सघ्य चिरं सखतसिध पठनाथे न करे। 

प्रति--(१) पत्र २३ । पंक्ति १५। अक्षर २४० । ( जिन चरित्र सूरिक्षान भंडार ) 


(२) पत्र १६। ( जयचन्द्रजी भंडार ) 


6 कद ग्रन थ्‌ 

( के ) ऐतिहासिक काव्य ग्रर 
(१) अमर बतीसी । पद्य ३५ । हरीदास । सं० १७०१ आसू सुदि १५। 
भादि-- 


प्रथम मनाइ देवी सारदा की सैव करूं, दूसरे गणेस देव पाइ नाइ सीछजू । 
हरीदास आन कविराइ फै पासाइ बधि, अज़िर उकति जैसी घदतु कबीसजू। 
सादि दरबारि सद्वाराजा गजसादि तने, कीयों गज गाहु कमधजन फै इंसजू 
ताको जस जोरि कछु मेरी मति सारू कहु, अमर बत्तीसी के सवईया वतीसजू | १ । 
अंत-- 

सम्रे से इकोतरा, आसू पूरन मासि। 

सखी अखी सरसती, कथा कवि दरदासी। ३७। 

अमर बत्तीसी अमर की, कही सुकवि हरदास ) 

कूरिन कौ न सुहाह है, सूरति कै सन हास । ३८ । 

च्यारी दद्थ कवित इक, सवबईये प्रथम घत्तीस । 

भ्मर बत्तीछ्ती के कह्दे, कवि रूपक सेंतीस । ३९। 


इति श्री कवि हरदास विरचिते अमर बत्तीसी सपूर्ण । 


लेखन-काल-रवत्‌ १७०४ वर्षे फागुण वदि ५ दिने लिखित पं० मानहषेमुनिना 
दष्दीर वास मध्य । 


प्रति-पतन्न २। पंक्ति १: | अक्षर ६६ | साइज १० +८५। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(२ ) कवीन्द्र चन्द्रिका। सुखदेव आदि अनेक कवि ) 
भआादि-- 


रे श्री मनपति गुरु सारदा, तीन्यों सानि मनाए । 
मनसा घाचा करमणा, छिखों कवि गनाह ॥ ३ ॥ 


[९३ ] 


कासी और प्रयाग दी, कर की पकर मिठाई । 
सबहि को सब सुख दिये, श्री कपीर्तध जग माह ॥ २॥ 
सकल देस के कविनि मिल्ति, कीन्दें कवित्त अपार । 
श्री कवीद्र कौोरति करन तिनमें लीने सार ॥ ३ ॥ 
श्री फपीन्द्र 6िलज राज की रखहु चन्द्रिका ज्योति। 
दुनी गुनी के दुख दृद्वति, दिन दिन दूनी होति॥ ४ ॥ 
पहिले गोदा तीर निघासी, पाछे भाइ घसे श्री कासी । 
ऋणगूवेदी झसुछायन साखा तिनको ग्रन्थु सयो है सापा॥ ५॥ 
सध विपयनि र्रों भयो उदास, बालपना में लयो सनन्‍्पास ॥ 
उनि सथर विद्या पढी पढाई, विध्यानिधि सुरुवीन्द गुसाई । ६ ॥ 


सवेया 


तीरथि सै अन्हाइ गाई नसताई, जाई कीन्हों काजु भाजु दैखो कैसो सुरसरी को । 
घहेँ सुखदेव सुर नर मुनि इस नास धन्य धन्य कहें जैत घार बाजी क्री थो। 
नथों खड दसौं दिसि दीप दीप सें सुजसु सोरभयों जग मैं गहैे याकोनु छरी को । 
कवि इन्द्र सरस्वती विद्या चुद्धि महावर करणो छुदायो ज्यों छुडायो कर करीको ॥ 
सँत +-- 

जगत सरभयों घस, जरूप्री रहो, तामें कमर फवि इन्द्र सोहे । 

भक्ति पत्र ज्ञान बीच कोपस्त जय किजछक सीछ रस सोहे । 

सब को बधन तीरथ में, तीरथ को वधन काव्यो सोहू सुघास उपमा को कोह । 

इयाम राम खाली घर कहें निसि दिन प्रफुछित यातें ज्ु हरि रधि जोहे |। 

शुभ भूयात्‌ | शोक संख्या ४२०१ । 

विशेष-इसमें निम्नोक्त कवियों की कविताओ का सम्रह है--सुखदेव रचित 

पद्य ४, नन्‍्दलाल १, भीख २, पंडितराम १, रामचन्द्र १, कविराज ४, धर्मेश्वर २--१, 
कस्यापि १, द्वीरारास २, रघुनाथ कवि १, विश्वेंमर मैयिल १, धर्मश्वर १, शंकरो 
पाध्याय १, रघुनाथ की स्त्री ३, भैरव २, सीतापति त्रिपाठी पुत्र मणिकठ २, भगराय?, 
कस्यापि १२, गोपाल त्रिपाठी पुत्र मणिकंठ १, विश्वनाथ जीवन १, नाना कवि १०, 
चिन्तामणि १७, देवराम २, कुलमणि १, त्वरित कविराज २, गोविंद भट्ट २, जयराम ५, 
गोविंद २, वंशीघर १, गोपीनाथ १, यादवरास १, जगतराय १, राम कवि की स्त्री ३। 


लेखन-काल--१८ वीं शताच्दी । 
प्रति--पत्र १९। पंक्ति ८। अक्षर ४५ से ५० | साइज १५,०५॥। 
है ( अनूप संस्क्रत लायब्ेरी ) 


[९४ ] 
(२ ) इसकी एक अपूर्ण प्रति महिमा भक्ति जेन ज्ञान भंडार में है जिसकी प्रति- 
लिपि अभय जेन ग्रन्थालय में है । 
(३) कायम रासा ( दीवान अलिफ़खान रासा )। जान । 
आवि-- 
रासा श्री दीवान अलिफ़खां का दोहा ॥ 
सिरजन द्वार व्तांनिहे, जिन सिरतन्यों संसार । 
खमू गिरतर जछ पचन, नर पस॒पछी कपार | १। 
एक जात ते जात पहु, कीनी है जग मांहि । 
अनंत गोत कि जान करि, गनति बावत नाँदि ।२। 
दोस महमंद उच्चरों, जाके द्वित के काज । 
है कहत जान करतार यहु, साज्यो दे सब साज ।|३। 
कहत जांन अब घरनिहें, भलिफप्नांन की जात । 
पिता जान बढि ना कहां, भाखों स्रादी बात । ४। 
अछिफर्सानु दीवान को, घहुत बढ़ो है गोत । 
चाहुवानच की जोढी कौं, और न जगमे होत ।५। 
अलछिफलान के घस में, भये बडे राजान । 
कष्ठत जान कछु ये कहें, सब को करों बस्नान। ६ । 
क्त-- 
पूत्र पिता को देखिके, चाढत है भनुराग । 
कहत खान सरदारणा, कोट घरप की जाग । 
इति रासा संपूर्ण । 
लेखन काल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ७० । पंक्ति १५ से १७। अक्तर १८ | साइज ०॥ >८ा॥ । 
विशेष-अन्ध का नाम कवि ने लेखक के लेखानुसार “रासा दिवान अलिफर्खा 
सका” रखा होगा । इसमें अलिफ़खां की पूर्व परस्परा प्रासंगिक रूप से देकर अलिफ़खां 
का विस्तार से वन है। और जैसा कि ग्रन्थ के मध्य के निम्नोक्त दोहे से स्पष्ट है पन्थ 
सं० १६९१ मे समाप्त कर दिया गया था पर कवि उसके बाद भी लम्बे अरसे तक 
जीवित रहा अतः पीछे के वंशजो का भी हाल देना उचित समस्त कर उसने पीछे का 
हिस्सा रच कर ग्न्थ की पूचि की | 


धथा[+ 


सोरह से इंक्यालुंघें, फ्रथ॑ कयौ इहु जांन। 
कचित पुरातंन में सुन्पो, तिद्ट धिध कर्यो पद्चान। 


[९५ ] |; 
पूति-- 
दौलतखां दीवन को, भव हों करों घर्वान। 
प्तेग ध्याग निकुर्रंक है, जानत सद्छ जिद्दान। 
जान कवि बहुत बडा कवि होगया है । इंसके ७० ग्रन्थों का संग्रह हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, श्रयाग, के संग्रहालय में पहुँचा हैं । 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
( ४ ) जसवन्त उद्योत ( जसवन्त विलास ) पद्य ७२० । दुलपति सिश्र । 
स॑> १७०५ आपषाढ सुदी ३। जहांनावाद | 
झादि-- 
ूथ  महाराजाधिराज महाराजा श्री जसवन्तर्सिहजी को भन्थ मिश्र दुल॒पति 


शी कह्यौ लिख्यते | 


न्‍ 


दोहा 
प्रथम. मंगला. चरन, देव चरन दित्त छाइ | 4 
गलपति गिरा गिरीस की, घिनती कट्ठदी बनादु ॥ १॥ 
५ ५ है 


५ जी] 
अथ कवि वंस वणन-- 


अकवरपुर अनुपम सहरु, पते सुरसरी तीर । 
चारों घणे रहैं जहां, घममं॑ घुरंघर घीर ॥ ७५॥ 
दीप मिश्र माथुर तिष्ठां, सदा फर्स बट लीन । 
साधु सिरोमणि शीछ निधि, पढित परम प्रधीन ॥ ६ ॥ 
तिन पुनि राम नरेस ढिग, कियौ कछु दिन घासु | 
पाठे न्प कौदिद घरनि, जगमगातु जसु जासु 0 ७॥ 
सदाचार ग्रुन॒ गन निपुन, तासु तनय सिवराम । 
तिनके सुत तुलसी भएु, सकलछ घरस के घाम ॥ ८ ॥ 
तुझुप्ती सुत दुफपति सु कवि, सकल देवं द्विज दासु | 
तिन घरन्यौ बल बुद्धि सौँ, भी जसवन्त विछासु॥ ९ ॥ 
पाँच अधिक स़तन्नह सई, सवत को परिमांचु 
प्रीव्म रीति मापाद सुदि, सीज घाद दिस सानु ॥३०॥ 
नगर जह्ांनावाद जहाँ, रच्चे. चकता. भूष | 
तहाँ दुलपति जसपघन्त की, पोथी. रची झनूप ॥११॥ 
नगर अद्दानाबाद कौ, घरनन करयो बनाह। 
जहाँ जुपति जसदन्त कह, मि्यो कबीसुर आई ॥१२५॥ 


[ ९६ ] 
जनन्‍्त-- 
जो नसवन्त उदोत कहूँ, सुने श्रघन चितु छाई । 
तिहि मानों हरिवंश की, पोथी सुनी बनाइुन१८॥ 
कछुक वस बरण्यों प्रथ (सम) विष्नु प्रानहि सानि । 
करनि साठि नरिन्द की, चरनी छोक कथानि ॥१५॥। 
लोक वेद बुधि जन सकल, कहत एकट्दी . रीति । 
यह विचारि या ग्न्‍्ध महेँ, मसानहु परम प्रतीति ॥२०॥ 
इति श्री तुलसीरांम सुत दलपति कवि विरचते जसवन्त ददोतते वंसावली प्रकरनों 
संपूर्ण । शुभ भवतु । श्री । 
लेखनकाल--सं० १७४१ रा मागिसिर व० १४ बार भोम दिने लिखेत मेडता नगर 
मध्ये लिखतं चूरा महदीधर पोथी प्रा० चूरा मद्दीधर लै शुंभ भवतु । 
प्रति--पत्र ४० ( पक्ति २७ से २९ | अक्षर २४। साइज़ ७ »८९॥ 
विशेष--ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का है । 
' ( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
(५) दिल्ली-राज चंशाचालि | पथ्य ११९ | कलह । ( जहांगीर के राज्य में ) 
आपवि-- 


इकघार होह प्रसव नारी, कृपा राखी इस । 
पाप को नाम न ज्ञाणीयह, तद्द पुन्य घिस्वे घीस । 
राजान ब्राह्मण जवर कोइ, करह नाही रीस । 
राजान हूवह सुरचसी, पृथ्वी मांध्दि परथीस । 


तौरे गगण सखखरत चंद सरस सघच्छर जायो। 
जादित घार कहें करे कातिक घदि अतिपद्ा । 
संघर घुच जोग जांणि घुल् पजाद को सझुगर। 
नगर छाहोर कोट थघिर नह्ृप जांहगीर साह जकव्र सुतन। 
साइट हमाऊ चस घर जहांगीर महसमदु को सुजस आणंदु कर ।। १९ ॥ 


इति बंसावली संपूर्ण । 


लेखन-कान---प० दानचंद्र लिखित॑ श्री भबलखी आमे सं० १७३९ व० कार्तिक 
वदि ३ दिने । 


( बृहृद्‌ ज्ञान भरडार, भ्रतिलिपि-अभय जैन मन्थालय ) 


[९ | 
(६) दिल्ली राज-बंशावली | किशनदास । औरंगजेब के राज्य में | 


। 


आदि-- 
४० नम । अथ शाजावछी छिख्यते ॥ 
४»कार का ध्यान छगाओो, शिव सुप्त चरन भानि मन छावो । 
छमरे भादि भवानी भाई, गुरु किएपा तैया बुद्धि पाई। 
दिल्ली पति जो राजा भएष्‌, तिन भूपति के नाझ्ठु गिनए। 
प्रथ में कृत चुग हरि प्रगटीया, चारि भवतारि वषु घरि जाया ॥॥ 


औरग जेंब साह भाछमगीर सम जग घिश्ताण। 

विस बज्या डका धसे का, न्रय छीक में जवाजू । 

कवि महारात्ा ज्ु भने, किशनदास करे साधीस । 

तुम राज सुथिर करो जुग जुग छाख बीस पचीस । 

यथा जुगते घखुद्धि भाही, तथा भछर . कीन | 

जहाँ दीन होह सो सवारि पजो दोप मुझे न दीन । 
विशेष-इस ग्रन्थ में द्वापुर युग सोमवंश वर्णन से लगाकर अकबर तक का 

वर्णन उपरोक्त कलह रचित वंशावली से ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया है। 

( वृहृद्‌ ज्ञान मंडार, श्रतिलिपि-अभय उ न प्न्धालय ) 


(७ ) दीवान अछिफर्खा की पेड़ी । जान कवि | 


आादि-- 
थी भलिक खां कीपैडी छिखते । 
पहले अछाह सुमिरिये, जिन्ह धुसर उपाया। 
चौल जिरांचण कारणें, रब नहीं काया। 
मांग दे सारे नहीं, सो कर सुभाया। 
सोई जिन्ते जांन कष्टि, जिस वोद खुदाया । 

॥ 
खन्त- 


सोल्दसे इकईस मैं जनमे दीवाणा । 
कीये उजले क्यासल्यां चकुवे चौद्ाणा । 
संचतत हुवा तिथापतिया लेखे परवाण | 
चेकुंठ पहुंचे भ्रल्रिफ खाँ छहु दोयां जांग। 
इति श्री दीवांन अलिखां जी की पैड़ी संपूर्णी। समाप्ता | 


््छ 


[ ९८ ] 
लेखन--अथ सं (व) त १७१६ मिती कातिक वदि ११ सनीसर वार ता० २३ 
हहुरंमभ सं० १०७० लिखिइतं पठनार्थ फतैहचंद लिखतं भीखा। .' 


प्रति-पत्र १४ । पंक्ति १५-१६ । अक्षर १५। साइज़ ५॥॥ >८ ८। । 
( अभय जैन प्रन्थालय ) 


(९) पंवार चंश द्पण । पद्म ३० | दयालदास सिंढाय। 


भादि -- 
घीणा घारद कर घिमछ, भव नारद सुरभाय | 
इंसारूठ दारइई दरो, शारद करो सहाय ॥।१॥ 
घार उज़यनी के भ्रधिप, जिनह घीर घर जान । 
“कहूँ सार जाचार कृत, घंश पधार घखान ॥२॥ 
भन्‍्त-- 


अ्षनछ कुंड उस्पस्त फोप स्त्रिय वशिषप्ट किय। 
छकरघुदु घार उजीय देव मुरथान राज दिय। 
पिंड शन्नुन किष प्रछूय, कोम परमार कहाये। 
घुनि घाराह पुराण गिरा श्रुति व्यास जु याये। 
जिण कुछ भजीत कोभी, सुन्नस सुभर सिद्ध अवसाण्रो | 
अनकलू विरद परियां हता खादण सुजप्त खुमाण रो ।१०। 
लेखन-इति श्री परमार वंश दपेण सि (ढा) पचर दयालुदास खेतसीयोत 
गांव छुबिये के निवासी ने वनाय संपूर्ण हुआ। ठाकुरा राज श्री अजीतसिहजी 
खुमाणसिंहोत गांव नारसेर ठाकुरों की आज्ञा से वनाया। पंवारों की पीडिया एक सौ 
वतीस की उदारता वीरता का वर्णन कीया मिति पोष कृष्ण ३ संवत्‌ १९२१ का 
( इसके बाद विस्तृत नामावलि है ) 
विशेष--इसमें २५ छप्पय और ५० दोहे हैं । 


(भांडारकर रिसचे इन्स्टीट्यूट, पूना, प्रतिलिपि-अभय जैन प्रन्थालय ) 


नगर (६ 
(जे) नगर-वणन 
(१) आगरा गजरू | पद्च ९४ । लक्ष्मीचंद | सं० १७८० 'आषाढद़ शुद्धा १३। 
ादि-- ह 


सरसती मात सुभावनी क, देहो दास ऊं जानी क । 
अ्कबराबाद की टुक भाज, उतपति कद्दत है कविराज ॥१॥ 
अकबर साइली गुणघाम, रसते निकले इृह ठाम | 
इहांह एक देख्या खासा क, जकबर साह तस्ासा क ॥२ | 
गीदर सेर ऊुं झीले क, ठाढे पातिसाह भाले क्‌ । 
हजरत लोक कु ऐसी क, पूछे बात ऐसे की क ॥३॥ 


खन्त -- 


अकवराबाद है ऐसा क, छसखिये इन्द्रपुर तैसा क । 
सध गुन सहर है भरपूर, देखत जात है दुख दूर ॥९१॥ 
जबलग गयन अरु इंदाक, एथवी सूर गन चंदाक। 
सुदसो तब छरी पुर एह, सहर आगरा ग़रुन गेह ॥ढ्रा। 
खधत सत्रे से असी क्‍या कफ, आाषाद मास चित घप्तियाक ) 
सुद्दि पस्ल॒तेरमी तारीख, कोनी गजल घुए बारीक ॥६श॥ 
अपनी बुद्धि के सारुक, कीनी गजल ए धारुक। 
छखसी करत है जरदास, नित्त प्रति कीनिये सुधिछास ॥९४॥ 


( प्रतिलिपि-असय जेस ग्रन्थालय ) 
(२) आवू शैल री गजल | पद्य ६५ | पनजीसुत चेलो। सं० १९०९ चैसाख 
बंदी तीज ॥ 
भादि-- 


श्रह्ा सुता पद घीनतु, सन गणराज भनाथष।. 
शोभा झाव्‌ शैल की, घस्णू उक्ति दणाय ॥ १ ॥ ३ 


[ १०० ] 


सीधो करण नाह साथ, भैरो जगू दोचु शअ्रात। 
सत उगणीस नौ की साख, घदि पख लाग तो वेसाख ॥ ३३ ॥ 
राजी रहै सारा रीक्ष, तापर करी आखा तीज ! 
जिलीयो गाम रतनूं जात, पनजी सुतन चेलो पात ॥। ६३ ॥ 
( प्रतिलिपि--अभ यजैन अन्थालय ) 
है 


(३) इन्दौर वर्णन । 


भावि-- 


सकल गुण करि. सोहतो, सकल देश सिरदार । 
अति इंदोर उघोत है, सब जाणत ससार ॥ १ । 


छंद पद्धडी 
सब सिरे सहर इंदौर साच, घर्णघु गुबह तिनके जु घाच । २ 
जिण नगर मांहि घनधान जाण, वलि वुद्धि सुद्धि बलवत घख्राण ॥ १ ॥ 


नगर सांघ परण्या सहु, चितधर अतिही चूप 
भव घर्णन हासी करूं साजव री सुख दाय ॥। 


( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(४) उदयपुर गजल | पथ ८० | यति खेतल। सं० १७५७ मागैशीषे। 


ब्रादि-- 


जपूं. आदि इककिगणी, नाथ दुधारे नाथ । 
गुण. उद्यापुर गाघतां, सतां« करो सनाथ ॥ १ ॥ 
सघन अंब गिरिघर सधन, सिरघर रमे सुर राय | 
राठ सेन सुप्रसन रही, प्रथभथ नमता पाय ॥ २॥ 
भावी उसया. रमन, भुवाण. भोछानाथ । 
रतन पुर हणमत रिषु, सो सुप्रसन्न सनाथ ॥ ३ ॥ 


खर तर जती कषि खेताक, भाख मौज सुं एताक | 
राणा भ्रमर कायम राज, छाथक सुन जस मुखछाज । ७८ ॥| 
छायक जस सुस्त छाज, भुनहु तारीफ सदर हकी। 
गुमियन सुन के गजलछ,-निजर कर नेक मेहर की । 


ह [ १०१ ] 
फते जु गरर फणर, रिष्ु अमरपक्षिद्त जू राना 
उदयापुर झ्॒ णषनूष, अजब कायम कमसठाना 
घाडी तलाघ गिर बाग बन, चक्रवरत्ति ठकते. उमर 
झन भसग जंग कौरत भमर, अमरसिंह जुग जुग अमर ॥ ७९ ॥॥ 
संवघत सतरे सतावन, सिगसर मास घुर पस घन्न । 
कीन्ही गजल कौतुक काज, लायक सुणतसु मुख छाज» ८० ॥ 


लेखनकाल--९१८ वीं शताब्दी । 


प्रति--पत्र ३ । पंक्ति १६। अक्षर ४७७ । साइज ९॥ + शा। 


( श्रभय जन अन्धालय ) 


(५ ) फापरड़ा गजल- पद्म ३१। यति गुलावविजय । संवत १८७२ चैजन्न 


कृष्णा ३। 


[2 
जाद-- 


लंत-+- 


सरस्वती पाय प्रणम्ल॑ सदा, रिद्वि सिद्धि नित देय । 
दुस्त विनाशन सुख करण, भ्पिरछ घाणी देय ॥ १ ॥ 
देश चिहु दिसि दीपतो, सदा सुरंगो देश। 
तिह कापरढों. घण॑थु , सर घली विशेष ॥ २॥ 
गजरू करू गोरातणी, सुणता उपजे स्नेह । 
बालक चुदि. बधारबा, अकल ऊपने एटह॥ ३ ॥ 
शञानी ध्यानी घहु ग्रुणी, पाखड रहै न कोय । 
पइण खडे जन पुर अधिक, रग रली घर ट्ोय ॥ ७॥। 


संघत अठारह जाणुंफ, घरस॒ बहुँत्र आशुफक । 
चेन्न॒ सास हैं. चगा, घद पंख तीज दिन रगा॥ २९ ॥ 
तपा गच्छ यति है गरुाब, किया इस गजल का जाय । 
जिसने कहिये फैसीक, भाखियो देखी ऐसोीक ॥ ३० ॥ 


निजरी 


बाधन घीर सघीर वार चापुंढ माई, राज कछी रस मंढ साटी घर सुभ सघाई । 
सास नृपत्ति सहाराज्न आज अधिक यश गाजै, कापरदे कमचज खुशालसिंध नित राजे ॥ 


( भ्रतिलिपि--अभय जेन भन्थालय ) 


डा 


[ १०२ ] ह 
(६ ) गिरनार गजरू। यति कल्याण । सं० १८३८ साह वदि २। 


भावि-- 
दोहा 


घर दे मात घागेसरी, गजल कहूँ गुण खाण। 
जबर जग है जीण गढ़, वाचा तास बखाण ॥ १ ॥ 
महबत खान महीपति, रघु. पिराजे राज 
गय यह हय थट्ट गाजता, सथ ही. सारे साजम | २।॥। 
सकछ छोक जागे खड़ा, बाबी के. दरथार । 
सत घिराजे असर छघ, दिन दिन दे देकार । ६ 0 


॥ गजल ॥ 


दिव दिन होत है बैकार, गिरवर गाजते गिरनार 
दामोद्र कुंड है सुख दाय, करता स्नान पातक जाय ॥ १ ॥ 
देवऊ ऊच हैं घज बढ, नीचे खूब खेती कुड | 
सघेसर नाथ सघू देव, सारत छोक जाकी छेव ॥ १२ ॥ 


अन्त 


जेसी नारिया अलेख, उपभा कही. ऐसी देख । 
संघत णदार  धदतीसैक, महा चदि बीज फै दिघलैक ।। ७५१ ॥ 
छीनी यात्रा गढगिरनार, कद्दताग जल अति सुखकार | 
घर के अखर मेज सौधार, गढ़ प्रुवणम्रों गिरनार ॥ ७५३ ॥ 
खरतर जती है धुप्रमाण, कषि युं कहदत है कल्याण 


( प्रतिलिपि--असभय जैन प्रन्थालय 
( ७ ) गिरनार जूनागढ़' चणेन । मनरूप विजय । 
आपि*_न्- # 


धरणू अबदहि सोरठ बखान, री जु , सुनहि सब राव रान । 
गिरनार जिहाा तीरथ गजेन्द्र, वदे जु सूरहिं इद्बाणी इंद्र ॥ १ ॥ 


जत--- 


जूनोगड. जग येष्ट, श्रेष्ट घानी तिट्टां सोहै। 
दुल सब्यल छड्दंघान, मन्त्र जन देखत मोहै॥ 
श्रावक ज्िदहाँ सुखकार पार जिनका फुन पावे । 
घरम॑ फरत घनघंत, गुणद्ध घद बड़े जु गाये॥ 


[ १०३ ] 


तिण देश तोथ दान्नुंज शिखर, बले गिरनार बखाणिये। 
मनरूपदिजय कवि कहै मरद, भवस सोरठ चित आगणिये । 4 ॥ 


- ( प्रतिलिपि--9भय जैन प्रन्थालय ) 
( ८) चितोड़ गजरू । पद्म ५६ । यति खेतल । सं० १७४८ श्रावण वदि १२। 
भादि--- 
दोहा 
चरण चतुरभुज धारि चित, अरु ठीक करो मन ठौर 
चौरासी गढ चक्‍कवद्द चाघो गड चित्तौद॥ १ ॥ 
गजल 
गढ़ चित्तोड है दंका कि, मानु समंद में रूंका कि। 
विशदू पूरत छहरूपती, झरु शंसीर तीर रहति कि॥ २॥ 


शछा दैति क्ल्कापदिन, बंधी ' पुछ- चदी पदुवीन 
गेबी पीर है गाजी कि, अकप्र अपलियौ राजी कि ॥ ३ ॥ 


खरतर जती कपि खेताक, भाख मौज सु एताक । 
संचत सतरैस अड़ताछ, साधण मास ऋहतु घरसाछ : 
घदि पख घाखी तेरी कि, कीनी गजल पढियो ठीकि ॥ ७७ | 


फलश 
पढ़ी ठोक बारीक सु पंडिताण जिन्हां रीव सगीत की ठीक पाई 
ध्यारं फूट मालुम चित्तोड़ चाथा ज़िट्दां चढिका पीठ चामुण्ढ माह । 
झीली वावसे पझ्लीकर्ते झरणारे झीगरी क्षी5 दरखत जोह भीड 
कहे कवि खेतल यु कद्दे घितारे गजऊछ चित्तौड की खूब वणाई || 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ४७ | साईज १०३८ ८। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(९ ) जोधपुर चर्णन गजल । गुलाब विजय | सं० १९०१ पौष कृष्ण १०। 
जांदि-- 
समझ मन छुद्ध शारदा, प्रणसुं श्री युरू पाय । 
सहिपर में महिमा मनिझों, मध्घर है सुख्तदाय ॥ १॥ 
तिण देसे जोधाणपुर, दिन दिन चढसे दाघ। 
सकझ लोक सुख्तिया घसै, राज करत दिन्दु राव ॥ २॥ 


सी 


[ १०४ ] 
गजल 
जोपष्टि नगर फैसाक, मानु हन्दपुर जैसाह । 
कष्िये सोम तिन केतीरू, अपनी पथ £ जेतीक ॥ १ ॥ 
भन्त-- 


पोसद मास पलि बदि पक्ष, दसमी तिथद टुगू परतक्ष ! 
समजे सुहझृषि चित्त दि छाग, बारक रीस फीनी घाय ॥ १०२ ॥ 
लेसन--स १९०१ री गजल जोबपुर री है ५० नान विजय ५० गुलाय वि.यजी कत। 
( प्रतिलिपि-'प्रभय जैन प्रन्थालय ) 


(१० ) जोधपुर नगर चर्णन गजल | पं ४९। ऐ्रेम। स० १८६६ 
कातिक सुद १५। 


धादि-- 
दोहा 
समरू गणपत सारदा, धघरू ध्यन चित्त धार । 
जपू गप्नछ जोघधाण को, निपट सुणोी नर नारे ॥१॥ 
हि ५ > 
मुरघर देश है मोटाक, तिहीं नहीं काहदे का तोटाक | 
भिसमें शाहर £ जोधान, पर्णूं तादि मिष्ट हो पान । २॥ 
झन्त-- 


घली भठार छासठ घपे, ह्विकमत करी काती हपे । 
निपट दी पूर्णिमा तिथ नीक, ठाघी गजछ कीनी ठीक ॥४३॥ 
तप गछउऊ गच्छ में सिरताज, रिघ्रु जिणंद सूरद्दी राज । 
मुनि घरनेम मही में मौद, कहे कषि शिव्प हेम कर जोडइ ॥ ४७॥ 


कवित्त 


योघनयर  णगज्ञाण इन्त्रपर ही सम जोपत । 
घानज्त घज छत्तीस निष्य उच्छध कर नश्पति। 
राज ऋच यदड़ रीत प्रीत नर नार रु पेखों । 
भह्दी सूर चंद्र भडिग दुनी घाड नर थे देखो । 
घाद्द जी घाह भोपस घढिस मनुष्य घणा सुस साण री । 
कवि दिह जिसडी कही जग शोभा जोधाण री ॥ ४७ ॥ 


( प्रतिलिपि--अभयजैन ग्न्थालय ) 


[ १०५ ] 


१११) जोचपुर चर्णेन गजल 


भादि-- 


सारद गगपति छिर नयथु, निश्वे इक पित्त होय! 
गठ जोधाणों घर्णचुं, मोटो छुद्धि थो मोय॥ १ ॥ 
सबही गठों शिरोमणि, क्षतिहदी कँचो जाण | 
जनढु पहार्द ऊपरें, जाकम गठ जोधघाण ॥ २॥ 
राज फरे शराडौद घर, श्री मानविह्ठ महाराज । 
अदल शाण परतै भखंद, हसदोी भघर न भाज ॥४॥ 


गढ जोघाण भ्रति सारीक, जाणे घरा जुग सारीक। 
जठ्यर कोट पक्का मोर, जाझे जोड़ नावे और ॥१॥ 


( श्रुटित प्रति--अभय जैन ग्न्थालय ) 


(१२) झींगोर गज़रू। जठ्मल नाहर । 


थआादि-- 


अन्त - 


पझोंगोर कोरों खूब देखी मारी एुक छुनार की । 
सन छाह साहिब भाप सिरजी पत सिरक्षण द्वार की । 
सुख चइ सुद्द निश्चाण चाढे नैन घान्ती सार फी। 
अकि मस्ति भाठो नामि नखरा कछ्टी ज्ञान भनार की । 


कर भोद गृंघद को दिराने, सब फोल विठार की । 
वहु खूध खू्दों खूब सोमा खूब छवि गुझुजार की | 
घनी अजब महिमा, शमव सोधा नोंस सिंघार की । 
मुख जटमछ सिपत कीनी, कामनी किरतार की। 


( प्रतिलिप- अभय जैन भन्थालय ) 


(१३ ) डीसा गज़रू। पद्य १२१ | देवदप । 


आदि--- 


१९ 


चरग कप्रल गुद छाय चित्त, गन्नछ कूर् सुखदाय । 
के प्रबद्ति बोधी छिया, घिपुछ घुशान बताय | ६॥ 
घीन उष्देश कथीर जु, पद्दिर खुशी महीं होय | 
हीरा सणि साणफक झ्ठी, लीछा कवि जन छोय ॥ २ ॥ 
घ (घ [२ नीछी घाणघार में, गुणीयक नर शुम याम । 
भग फ़ण रस कस नीपजे, घधछ नघऊ छुख घाम ॥ ३ ॥ 


सन्त्‌बन- 


[ १०६ ] 


जपु सिद दीसा धणी गोरा सुणस गय सूर । 
घानेरा गद सम श्रणः. जगमी जाएिम चूर॥ ४॥ 
सकछ छटोक सेवा फरे, भव विद्दार पठाण। 
रीधू पिराज राज फ्रद, दिली पत दीवाण॥ ५। 


फजण छुप्पय कविसा 


सुणता मंगल माल देघ कुशछ गुरु धॉछिन दाता । 
घुगछी चोर मदचू३र सदा सुख भाप साता । 
चन्द्र गन्छ सिरचंद गुय मिणद्रप सरीखर गाज । 
प्रतपी द्वाप जिम पुर भण्या सय दाछ्व्रि मारे । १३० ॥॥ 
पुण्य सुनस कीघो प्रगट, जिदा सिद्ध भया माता घणी 


हा 


न ६ कं ल्‍. 
कवि देवहप मुठ थी कौ, एौय सुजस हीछा चणी ॥ १॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन प्रन्धालय ) 


( १४ ) नागौर चर्णन गजल | ८३ पद्म | मनरूप | स० १८६२ । 


भादि-- 


अत 


मरु धर देश हु मोदा क, अनघन का जु नहीं तोटा क । 
जिस में शाहर के ते जोर, निपट ही भधिष है नागोर ॥ १ ॥ 
मदीपति सानसिंए मद्ाारात्त, सथद्दी सूप का सिरताज । 
सग बर प्रथल भरियण खेप्त, उठ ्टी भरे दसदी देस ॥ २ ॥ 


हु] 
गुम है अधिक फरो कुन गाय, पछित पढे पार न पाय। 
भपिजम सुणे. रीक्ष भूप, मह्दिसा कही कि सनरूप ॥| ८२ ॥ 


कवित्त 


गजल सुणी जे धपुणी भछी तिनझे मन भावे 
डे 

सुर्ण राव राजान, उमग तिनके चित्त आयै। 

पंडि है 

त सुण प्रधीण रख उपज हिय उल्हसे। 

कि ह>प 

अधर सुण नर नार, पडे चित्त माया विलसे | 

नग रतन सहर नागौर है कष्टो कीरत केती करों | 

कूढ नहीं जाण तिकृमात कथ,निरख दाद देज्यो नरा ॥ ८४६ ॥। 


(अतिलिपि--अभय जेन अन्थालय ) 


[ १०७ ] 
( ९५ ) पादण गजल । पद्म १४५ | कच्तो देवहष । सं० १८५५ फागुन । 


कादि-- 
सरप् घवन जो सरसतोी, पासी सु गुरु पसाय। 
विघब व्याधि सघभय हरण, घिकल ज्ञान घर दुय ॥ १ ॥। 
परम घुध परगट कवि, करणव जिम गंभीर ! 
मेरी छुघ शक्ति मंद है, ण्यूं छीऊर  सरनीर ॥ २॥ 
खरी धरा नव खंठड में, सतर सहसरक्ष गुजरात । 
संखलपुर राणीधरी, मोटी वेध. मात ॥ ३ ॥ 
घर नीली मंदिर धघषछ, भ्क्षप लाछि भछद्ष्य । 
सर्व छोक सुखिया पसे, खूबी कहे खलखय ॥ ४॥ 
रथ पायक हय गय घणा, दिन दिन चदते दाघ। 
गायक घाऊ गाने गुद्दिर, राज करे हिन्दू राव॥ ७५॥ 


श्रन्त-- 
सखी मिल करत वंयर्ण रसाल, ज॑ घर कवच होय. नीहाछ 
संघत भदार उणसड घरस, फागण घाणी सु दिखी सरस ।। १४४ ॥। 
गाई गजल गुणमालाक, खोल्या सुजस का ताछाक 
घरझे अक्षर मन सुभ ध्यान, सुनतां होव नित कल्याण ॥ १४५ ॥ 


कलश कवित्त छ॒प्पय 


सुणताँ नित कष्याण, दरे दुख दाछिद दूरे । 
प्रणनो घद्गुर पाय, सवा सन घाँडिछत पूरे ॥ 
खरतर गष्घ सिर ताज, श्री जिन ह॒व॑ सूरि गुरू राजे । 
छेवे पथनः छत्तीस, गचछ सगर्छ॑ प्िर गाजें ॥ 
पाटण जस कीधो प्रगठ, जिह्ाँ पच्यप्तर श्रिभुधन धणी । 
कंवि देवहप मुखथी रटे, कुशछ रग लीछा घणी ॥ १ ॥ 


लेखनकाल--१५९ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति १४। अक्षर ४५। साइज १० |» ४ 
( अभय जे न ग्रन्थालय ) 
( १६) पाली नंगंर वर्णन ( कविच ढालादि में ) 
साधविन-_- ह 


पाछी नगर सुंहामणों, देख्याँ आंदै दांव । 
ै 
छणन ताको सब घढहूँ, सामण करत सहाय ॥ $ ॥ 


[ १०८ ] 
भअन्त-- 


प्राण पट जिननी सदा रे, प्रमुदिन मन ससनेह्ठ । 
भाम जपै श्री पूत्या नो रे, ज्यू यगायैया. मेष्द ॥ १॥| 


त् पि ब 
( प्रतलिपि-श्रभय जन ग्रन्थालय ) 


( १७ ) पूरव देश वर्णन । पद्म १३३ | ध्ानसागर (नारण )। 
जापि-- 


कोई में देश्या देश विशेषा, भमतिरें भय का सयद्दी में । 
जिए रुप न रेसा मारो पुरूषपा, किर फिर देश्या नगरी में ॥। 
मिष्ठां फाणी घुघरी भधरी घघरी, छपुरी पगुरी एव फ्ठे। 
प्रव मति जाउयो, पष्छि जाज्यों, दक्षिण डर्तार ऐ. साई ॥ १॥। 
अन्त 

धणु घणु कया वह, क्यों में किचिव थोई। 

सय दीठी सप छो, देश दीठों मद्ठा जोई।॥॥ 

जाणी छजेती यान, तिप्ती में प्रगट कहाणी। 

हाडी कथ नहों कथी, फ्ठी हैं साच फट्दाणी ।' 

पिण रहित हूँ एक घात रो, तन सुस्त च५दँ. देदघर । 

मारण घरी भरू कया पहर, रऐे नहीं सो सुघट मर ॥ १३३ ॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 
( १८ ) पोर्वस्थुर ( सोरठ देश ) वर्णन । पद्म २६। मनरूप 


आादि-- 


तिण देश पुरददविंदर प्रसिद्ध, घर्ण घूं ताहि शुन धुन घिवुद्ध। 
कीरति तादि की छुनहु कान, अलका पुरी जू जोपस छुं भान ॥ १ ॥ 


छैन्तनन 


प्रधिदर है प्रसिद्ध, सारां घिंदर में सिर हर। 
जिन प्रसाद लिम गिंप, नित्य पूमे तिहां घढ नर ॥ 
गष्छ पति महिसा घणी, करे नरनारी छमग कर | 
सुण सूत्र. सिद्धान्त, धरम मग अथग हिये घर ॥ 
शत्रु सेंट गिरनार सह, रीत ध्रम खरवे जु रिद्ध। 
कघ सनरूप मद्िमा उरे, पुर दिदर दीठौ प्रसिद ॥ २६ | 


( प्रतिल्लेपि--अभय जेन्मग्रन्थालय 


ट 


[१०९ ] 


( १५ ) वीकोनेर गजल । उदयचन्द्र यति | सं० १७६५ प्चन्न। 


आदिन- 


अलए,०न 


शा'दु मन समर सवा, प्रणसुं सदगुरु पाय। 
महियछ में सदिसानिदों, सन जन कु सुखदाय ॥ १ ॥ 
छसुधा सांहे धीकपु!, दिन दिन चढते दाव। 
सम छोक सुखिया घसे, राज करे हिम्दु राब |२॥ 
पर पुख सजनरिपु एुरूत, सफछ शास्त्र विध जाण । 
क्षमिनव इन्द्र भनूपसुतत, प्री महाराज सुज्ञाण॥ ३ ॥ 
बांकी घर गढह वंकडे, रिप दछ कीना जेर | 
घावों च्यारे चक में, निरण्यों घीकानेर ॥ ४ ॥ 


मूलणा 


संघपत सतर पेंसठ रे माप्त, चेत्र में गलछ पूरी कीमी। 

मात्रा शारदा के सुपसाइ सु रे, मुझे खूब करण की सति दीनी ॥ 
धीकानेर सह्टिर अजब हैं पशारु, चक में तादी प्रसिद्ध दीमी । 
उदैचन्दु आनन्द सु युं कहै रे, चतुर माणस के चितमाहि लीनी | 
चायो घ्यारे चकर्मे नथखण्ड भरे रे, प्रसिद्ध बधो धीकानेर बाद । 
छत्रपति सुजाण सा झुग जुग नीषो, ताके राज्य में बाजते नौबत थाई ॥! 
मनसुं खूब वणाई के रे सू सुणाह के छोक सुवास पाह । 
कविच्न्दु भा्णद सुझु कहै रे मु धू धू घू धघू खूब गजल गाइ ॥ 


लखनकाल+-- ९५ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ६। पंक्ति १३। अक्षर २०। साइज ५> जा 


( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(४०) बड़ोदरा गजल । दीप विजय । सं० १८५२ मार्ग शीषे शुक्ल १ शनिवार 


मादि-+- 


खस्ते+--- 


- झागुराध दामाजीक, जैसा. हुयाय 


घटप्रद्‌ ( पत्र ) क्षेत्र है घीराक, छटणी बहुत है नीशाक। 
फिरती गिरद दो कोशांह, क्यों रहेँ दात्रु की होसांक ॥ 


रांमादिश । घ 
गोछ श्याऊ से सन्ध्याक, क्विरछा तेदना दंम्याक ॥ 


कलश सवैया-. 
पूरण किद यशछ अयवछ क्षदार से बावन चित्त हलासे । 
शावर धार सगशिर तिथि ध्र्चितुतः ७७. ३, 5 ,, 
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हदवों तक्े थार उद्‌व सूरि पादद एद्ष्मी सूरि जिम भान भाकाश। 
प्रमेप. शर्म समाम घरनन सेघक दीपपिजय एम भासें / 
(प्रतिलिपि--श्रभय ज॑न प्रन्थालय ) 


(२१) बंगाला की गजल | यत्ति निद्दाल । 
भादि-- 


दोहा 
श्री सदगुरू शारद प्रगमी, गपरी पुत्र सनाप। 
गजल बगाल देश फी, कटूँ सरस बनाय ॥ 
गजल 
भवल देश बगाला कि, नदियां बहुरा है नाटाकि। 
घंकदी गली है पा! जोर, जगछ सूब घथि घहुँ भोर 0 
नघटसख कामरू हुफ हार, दृस्तफ विना नहीं पैस्तार। 
यांपू हाथ बहनी गंग, दक्षिण मोर परफपत सुंग ॥ 
खत - 
रेखता 
यारो देश बगाछा सूप है रे जिद्ठां यद्त मागीरथी काप गगा। 
शिष्दा सिध्वरप्तमेत पर नाथ पारस भ्रभु प्षादसंढी मद्दादेय चगा | 
मपर पचेट में रघुनाथ का यदा न्हाण है गया सागर सुझंगा। 
वेश हदीपा जनज्नाथ भरू घा कुठ के रुद्वात सुध होत क्षगा ॥ 
दोहा 
गजल बगाला देश को भाषित जती निहाछ । 
मूरख के सन माँ पसे, पढित होत खुश्याऊ ॥ 
( प्रतिलिपि--अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(२२) भावनगर चणेन गजल । पद्म ३९। भक्ति विजय। सं० १८६६ कार्तिक 
पूर्िमा । 
आदि -- 
है $ 
आमश्वनाथ प्रणमी करी, घरूं ध्यान शुभ ध्याय | 
साथनगर सेदृह सणू, सह्ठु नर नारो धुद्दाय ॥ १ ।। 
भैन्त-- 
गंजल 
धुज़र घरद गुंण केसाक, जो ज्यो सकर पय जैप्ताक। 
तिनकी सफल कवि कादहै ताम, नव खण्ड माँहे तिन का नाम ॥१॥ 
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भच्त-- 


संचत्‌ अठार छासह साथ बलि तिहाँ सास कातक घाच । 
पूनस सकछ को दिन देख, घदी है गजछ भाव विशेष ॥६१॥ 
ठप ग़डऊ घणी हाछाध्त, पिमैनिछसूरि शोभत्त ॥ 
सेघक सबक्तिघिजय कर सेघ, पढ़ी दे गजर पुज्॒ पंच देख ॥8६२॥ 


( प्रतिज्ञिपि -अभय जैन ग्रन्थालय 
(२३) भावनगर वर्णन | पद्य ९५। हम । सं० १८६६ कातिक पूणिमा | 
आदि 


पच देव प्रणझ्ु प्रथम, ऋषम सत घद़ रोत | 
मेम पाश्व बर्हमान नित, पश्म घरू चित प्रीत ॥१॥ 
गुण गाऊँ गुजर घरा सावनगर भछ संत । 
राजे सुण गुण राजघी, सुण“रीक्षे सुण सत ॥२॥ 


छन्द न्नोटक 


गहिरो अत देश गुज्जारयं निश्चभ्रम भप्रद्मांजु नारी नरंय | 

घणी ऋषद्धि घृद्धि जिये घर में, घरे पित्त सुथत्त दया घरमे ॥१॥ 

पंडित नेम गुरु के पसाथ, मन दिष्य हेम उल्तल सुभाव । 

सुन के छ रीक्षह नर सपान, घाद्द जू घाह वद्॒‌इ महीवान ॥२४॥। 
दोहा 

९ बे 

संघत भठारद्द छाप्तठः पूनम कार्तिक पेख । 

भावनगर का गुण भछा, बरण्या रवि विद्येप ॥ 


( प्रतिलिपि-- अभय जैन प्रत्थालय ) 
(२४) मंगलोर ( सोरठ ) वर्णन। 


सापि-- 
नासि नन्‍्द कु नमन कर, संत नेम सुखकार । 
पाश्चचीर पाय प्रणमता, प्राणी उत्तरै पार ॥ 
छन्द पद्धरी 
म्ंगगोेर सहर मोटे संडाण, ज्योत्त जगत सांदि कैलास जाण । 
पहलो कु कोट अतष्ठी प्रचढ, नहीं इसौ मघरन यही ज्ु खंड ॥%॥ 
अन्त-- 


तरुण तेज गच्छ तपै, विजय जिनेर् सूरीश्वर । 
ज्ानवत शस्सीर, न्‍से सहू को नारी नर॥ 


[ ११२॥ 


योग भए पिध जाण पाण भगत संत घदियत । 
संग सकछ मिष्ठ सदा, निश उच्छय करते निस | 
देश परदेश मांद्े दीपत, जीगत भष्ट कम्ह भरी । 
कीरत सत गर पत्ति तणों, कब जोद्ण सैद्ध रह करी ॥१४ ! 


( प्रतिलिपि--'अभय जैन प्रन्थाराय ) 
(२०) मरेट गजल । यति दुर्गाठास | सं० १७६५ पौप कृष्ण ५ | 
भाषि-- 


पसम्मत सतरे पसहँ, पोह् पदि पॉचिस्म । 
भी गुर सरसत्ती सानिये गजछ बरी गुण रम्य ॥$॥। 
मुणीयछ प्राएक हसी, सर्द हछी फोई गोट । 
तुरस फहद्दी दुरगेत मुनि, किले कोट मरोट ॥रे॥ 


भत्त--- 


जद जग भाग माह्दी करी, सप छग कोट नींध सरी | 
भौसा कोट परणाघ, घित्त सें घूए घरता चाय ॥ 
भाभह दीपचन्द ठप्हास कष्ठता छती यूँ दुर्गादास । 
घुण है दंभिपो स्पायास गजल खूष फीनी रास ॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(२६) मेड़ता वर्णन गजल । प्र ४८। मनरूप । सं० १८६० का सु० १५। 
जादि-+ 


मरूघर देश अति मोटाक, नित् नित पधै नघ चोटाफ । 
घिनष्टी देश की सुन तांम, निञज्ञ ही फीति नघ खण्ड नाम ॥ 


सम्पत धठारद्द पेंसर# साथ, वलि सुद मास्त कातिक घाष। 
पसद्दी सुकक्ष पुनम पेख, दाखी गज फधि शन देख ॥४६॥ 
सव ही गएछ में सिरताज, राञ्षत भरछ तप गण्छ राज। 
सक्ति ही घविज्ञप गुण सारीक, जाकु सथर घर सारोझ ॥]४शा 
तिनके शिक्ष्य मनखू्प ताह, यदोी है गशल घाहजी घाह । 

के 
घांचे स॒ुम॑ नर पदरीत, पामै भ्चछ मन पहु प्रीत ॥४८॥ 


अन्य पति में-- 


संचपत भठारदद तयासी साथ, घलि कार्तिष्ठ माप्त हो घाच। 
पूख ही सकक पूनम पेख, दाखी गजल कविज़न देख ॥ाछ३॥ - 
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कवित्त 
सब ही में सहर जु प्तिरह, पुरद्द मेदनी पिछानो | 
इनका गुन भनपार, जादहि में रहस म जानो ॥ 
भाव भक्ति जिम सेब, जठे क्रावक सुखकारी। 
दहुय बंत दातार निषुण प्रम में नर बारी ॥ 
जिन धर्म मरम जाणण जिके, द्वित कर मानव हेरतों । 
सुरपुरी मांदि इल पुर सरस पिण सख्यर सांदि मेडतो ॥१॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन प्रन्थालय ) 


(२७) मेदनीपुर ( मेड़ता ) सहिमा छन्द | पथ ३९ | भक्ति विजय | सं० १८६६ 
का० जु० १५ । 


आदि-- 
नामि नन्‍्द नित्त नित्त नमुं, शन्‍्त नेम सुख का(। 
9; ० 
पारस भरी चद्धमान प्रति, घर्ू ध्यान चित्त धार ॥ 
छन्द पद्धरी 
द्विग दिह मिद्ठ मस्धरा देश, घकछि शद्दर मेदता है विशेष । 
वढ़ कवि करत तिन के बखान, मानव जूं" मत यह सतमान ॥१॥ 
शल्तलब-्- 


सबत भ्रठार छासट्ट घष, हद मास कार्तिक आन हप। 
पूनम स॒ प्रथम कुजवार पेख, यढ पत्प गच्छ दिपत विशेष ॥ ३७ ॥| 
विजेजिनेश्द्रसूरि भरपूरि राज, कर तेम धर्म के केई कान । 
कवि कह्दतत सक्त कर विन्‍्हु जोढ, मेड़ता सद्ा झुरधरा सौढ़॥ ३८ ॥ 


( प्रतिल्िपि -असय जैन प्रन्थालय ) 


(२८ ) लाहोर गजरू | पथ्य ५६ । जटमल नाहर । 
आदि 
देशया सहिर जब छादोर, पिछरे सहिर सगलछे भौर | 
राधी नदी नीचे बढ़े, नाघधा खूब _ठांली रहै॥ १4 ॥ 
बोले बत्तकूं बग तीर, निर्मल बह भाछा नीर। 
घपसती स॒दहिर हैं चोराछ, घारदद कोश गिरदी घास ॥२॥ 
अन्त--- 
है ज्िद्ठां जाइ गुर रंग, लाल गुछाव बहुत सुरंग । 


- पिपछ  राइवेखछ चेबेल, मरूभा सौगरा गुरू के ॥ ५४॥ 
बज 
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किसेदक नागणी फे फूछ, फणेयर फपछ माएति मूछ | 
शोमानगर॒ की. अनेक, जटमछ फॉर फैंसी एक ॥ ७७ ॥| 
छह्ठानूर सुह्ठायना देगया ऐोत भनन्यु फपि जरमछ परणन फरि होत सुणझन्दा५६ 


लेखन--सं० १७६५ गेहरसर मध्ये पदमा । 

प्रति-पतन्र ६ (अन्य फृत्तियों फे साथ) जिसमे पहले पन्न में यद् गजल है। कुल 
पंत्तियाँ ३४ | अक्षर प्रति पंक्ति ६७। साइज १०५८४ 

विशेष--अन्य प्रति में पद्म संस्या ६० है । 


( भ्मय जन प्रन्यालय ) 


( २९ ) सांघ्रा छम्द । पद्य २५ | अपू्ण । 


भादि।--- 


छत्त।--- 


समरत सरसति सामणी गणपत्ति के शाही पाय । 

सुगुण सुपुरू है नाम णप, करत है एन्‍्यू पणाय॥ १ ॥ 
छन्द हाटकी 

स॒प्ल देश माँ सिर देदा, भनांपम गुणबंत गोठाण। 

पस है भज्ला सप्रिर भ्रयक्ला साछढेरा छशुप्त ठाम ॥ 

प्रवछ प्रसापी दिनकर 8रिपयो पाछे शाज्ञ प्रमाण । 

पएृप्तौ सांडेरा मगर सवाई परगद पुण्य प्रमाण ॥ १॥ 


पोसाछा परगद यिहु, भति शोवित कमिगाम | 
बहुले (ऊः पढे लिद्दा, जान रसिक हुएं त्ाम॥ ३॥ 


( प्रतलिपि--अमभय जेन ग्रन्थालय ) 


(३० ) सिद्धाचल गजरू। पद्म ६९ | यति कल्याण । (स० १८६४ भा० सु १४) । 


जादि।-- 


छल्त।/--- 


चघरण नमन चफ्केसरी, प्रणम्॒ सदुगुर पाय | 
घिमशाचऊछ गुण घणचु, भ्रं सिदगिरि सुप(स) य॥ ३ ॥ 


गजल छुंद दिरणफाल 


गुणवंत पाहु के गद्गीर, प्रत परत सन की पीर । 
भूषण घाय है भछ्छीक, पद घन घटा है पछ्ीक॥ ३ ॥ 


संघत भठार चौसहेक भाद सुद चडदसी ठेक । 
फीनी गजछ दौछत द्वेत, चित में घार भखर समेत ।। १८ ।। 


[ ११५ ] 


मै भर गरुणे तस हप हुव, सदा सुख होई सुख लद्ठत । 
खरतर जती है सुप्रमांण, कवि यु कहत , कल्पाण ॥ ६६ ॥| 


इति श्री सिद्धाचल गजल संपुरण । 


लेखनकाल--१५९ वीं शताब्दी । 
प्रति--टिप्पणाकार पत्र १ | पंक्ति ५४ | अक्षर २७। साईज ९५८ १७। 


( अभय जेत प्रन्थालय ) 


(३१ ) सूरत गजरू। यति दीपविजय । सं० १८७७ मागेशीषे २। 


भादि-- 


दोहा 


धरसत पद प्रणाम्ु सदा, प्रणमुं शुरू के पाय। 
गजल सूरत की गाऊंगा, भ्री युरू देव सहाय ॥ 


गजल 


सूरत शहर है सुथानाक, विंशर दीपता दानाक । 
मलका भूमि पे आईक, कोठ कोट से पड़ खाई ॥ $ ॥ 
पूरे. लोहझ से प्रेक, मर पास कु धुरेक 
शोमा देव है कप्तगाण, बद्ठा पहुंचती भसमान ॥ २ ॥ 


करके कृपा पप गए्ठ भान, जाना शेहर अपनों जाम । 
जाणी संघ अपनो आश, थाना पूठय जी चौमास ॥ ४१ ॥| 
सतोत्तर सर््ंवा जठार, मिगसर मास द्वितीयासार । 
परण्या दीप श्री कविराज,, सुरत सेहर को साम्राज ॥ <३२॥ 


कलश छंप्पय/--- 


बंदिर सूरत पेहेर, ता वरनन हृह कीनो । 
सब सेह्टराँ सिरताज, सूरत सेट्टर मगीनो ॥ 
भनीकी सूरत सेहर लक्ख कोशां छत्न चावो 
देखन की जस होंघ सीं देखन में जावो ॥ 
ओ गच्उठ पति महाराज ऊुं, विद लेख छित्तनै छिडड 
दीपधिजय कंविराज ने, इृद्ट सूरत सेहेर चरमन कीठ ॥! ८३ ॥ 


( प्रविलिपि--अभय जैन अन्थालय ) 


[ ११६ ] 
(३२ ) सोजत वर्णन गज़ल | पद्म ६३ | मनरूप (संवत १८६३ कानी सुद १५) 
भावदि-- 
चाल गजल 
मुरघर देश देशों मौठ, राणहि फरत £ राडोठ । 
घरणू ताहि का घासान, जग जन सब सा जान ॥ 
भनु भिष्ठा मानसिए भूपत्ति, राग छ्तीम सुण है रत | 
घाका तेज फा पागान, रटते सदा राघ ही रान ॥। 
सन्त-- 


सघन छ्ैठार तेहसह यात्र, घलि सुद्र मास काश्तिक घाघ । 
पूनम तिथ के दिन पेछ, दरस ही घपजल कीनी देय ॥ ६१ ॥ 
तप _गच्छ सदा मोटा नाम, पढित भक्तियिजय ई नाप्र। 
सहि तिन देख सूरह सागय, मल शिप फपि मनरूप भाष ॥ ३१२ ॥ 
कवित्त:-- 
गन्नल कही गुणवत्त भछा, फधि तिण मन भाये। 
रीक्ष राघ ही राण सुणे, नर कयर सरापे ॥ 
भाषन चल जबहु येद भेद, घंचे. सु घल्लाण । 
चारण भाट ही चतुर जिक्के, गुण घोहोछा जाणे । 
सोप्ताली नयर करनी सकष, जे जे छोठ हुती जीती। 
फधि सनरूप अरजह फरै, गुन सथ रीक्तौ गएा पत्ती ॥ ३३ ॥ 


(प्रतिलिपि--अभय जैन प्रन्थालय) 


ी--->> ६ ता... >> >> बी. 


(ट) शकुन, सामुद्विक, ज्योतिष, स्वरोदय, 
रमल और इन्द्रगाल । 


(१) अवयदी शक्रुनावली । रायचन्द | सं० ( १८) ?७ द्वितीय ब्येष्ठ बदि ५ 
तागपुर 


भादि+-- 
महावोर कौ ध्याइकं,. प्रणण सरसति मात । 
गणपति नित्तप्रति जै करे, देवे बुघि विज्यात ॥१॥ 
मुरु चरणन कौ वंदणा, कीम दीमे दान | 
इस विधि सेती जादेतों, पाइजे. सनमान ॥२॥ 
रीने हाथ न जाहये, गुर देवों के पास । 
सरू घिशेष पृच्छा विपै, मुद्रा श्रीफल तास ॥२३॥ 

गद्य 


अहो एच्छक सुणहु तुम तो गरुणवन्त बुधिवन्त हो पर तेरी चुधि अरू ग्रुण 
लोक रहण देते नांद्वी तुम्ह तो सवद्दी लोगु सेती भलाई करते हो सो (लो)गु 
तुम्हारी भलाई जांणते नांदी ! लोगु बड़े दुष्ट है इस वास्ते स्थिर चित्र हुई करिके 
अब एक वातोा करहु ज्यों अपसे मित्र भाई वंध है. तिस मिलिज्यों सभह्दी कार्य तेरे 
भला होइगा । 

जैन्त-+-- 


संवत संतर दुत्तीथ ध्येष्ठ घदि पंचमी धतती नाथपुर घणिक सरम । 
श्रीपाट गजीग्रे प्रगर भ्ति सुजाण सिघ शुण गेह। 
जैती रायचरर लिखी सुकनोती ससनेट्द ॥२॥ 
भले जतन स्रीं राखियोँ यह जब याको घारा। 
कप दक्ष उयो देंतु ई चंछित फछ श्री कारा॥इ१॥ 


[ ११६ ] 


(३२ ) सोजत वर्णन गजल । पद्म ६३। मनरूप (संवत १८६३ काती सुद ९५) 


भादि-- 


सुन्त--- 


चाल गजल 


मुघर देश देशां मौड, राजहि करत है राठौढ। 
घरणू ताहि का पाखांन, जग जन सब सच्चा जान |! 
सनु जिहा मानसिंह भूपत्ति, राग छत्तीस सुण है रक्त । 
थघाका तेज का वाखान, रटते सदा राव द्वी रान ॥ 


सघत भक्षठार तेट्ठसद्टयात्र, वि सुद्‌ मास कात्तिक घाच । 
पूनम तिथ के दिन पेद्न, दस ही घजल कीनी देख ॥ ६१ ॥ 
तप गच्छ सदा मोटा नास, पंडित भक्तिविज्य है नाम्। 
सहि तिन देव सूरह साख, भर शिष कपि मनरूप भाख )| श्२ | 


कवित्त:-- 


गन्नल फह्दी गुणवबत भला, कवि तिण मन भावे। 
रीझ्ष राव ही राण सुणे, नर अवर सराबै ॥ 
भाघन वल णवहु बेद सेद, घाचे.. सु घलाणे । 
चारण भाद ही चत्तुर जिक्के, गुण बोहोला जाणे । 
सोझाली नथर करनी सुकव, जे जे ठौढ हुती जोती। 
फ्चि सनरूप अरजह करे, गुन सब रीक्षो गहा पती ॥ ३३ ॥ 


(अतिलिपि--अभय जैन अन्धालय) 


3०० के... ल्‍ज-+ 2० «नह 


(ट) शकुन, सामुक्विक, ज्योतिष, स्वरोढय, 
रमल ओर इन्द्रगाल । 


(१) अवयदी शकुनावली | रायचन्द | सं० ( १८) १७ द्वितीय ज्येष्ठ वदि ५ 
नागपुर। 


आादि-+- 


मद्दाघोर कौ ध्याइकें, . प्रणण सरसति. सात । 
गणपत्ति नितप्रति मै करें, देवे घुघि घिझर्यात ॥१॥ 
गुदः चरणन कौ चबढदणा, कीजे दीमे दान । 
इस विधि पेती जादेतां, पाइमे सुनसान ॥२॥ 
रोतै हाथ न जाइय, गुद्द देवों के पास) 
अर घिशेष पृच्छा वियै, मुद्रा श्रीफल सास ॥२३॥ 
गेहूं बन 
अहो प्रच्छक सुणहु तुम त्तौ गुशवन्त थुधिवन्‍्त हो पर त्तेरी बुधि अरु गुण 
लोक रहरण देते नांदी तुम्द दो सब ही लोगु सेती भलाई करते हो सो (ला) गु 
तुम्हारी मलाई जांणते नांही) लोगु बड़े दुष्ट है इस चास्ते स्थिर चित्र हुई करिके 
अब एक बातो करहु ज्यो अपणे मित्र भाई बंध है. तिस मिलिज्यों सभही कार्य तेरे 
भला दोश्गा । 


भल्त-- 


संचत सतर दुतीय हयेछ्ठ घदि पंचभी धसती नागपुर घणिफ सतरम । 
श्रीपाट गजीगे प्रगठ भति सुजाण सिघ गुण गेह। 
जैती रायचरर्‌ छ्ज़ी सुकनोती ससनेह ॥२॥ 
भले जतन सों राखियौ यह अब याकौ पारा। 
कएप वृक्ष उज्यो देतु है. घंछित फकछ शी कारा ॥३३॥ 


[११८ ] 
लेखन--संवत १८९६ रा मिती ज्येष्ठ वदि ५ इति श्री अबयदी शुक्ता ( कना ) 
बली संपूर्णम । ग 
फर दुख बिगरी नेयम दुख, तन दुख समज समान । 
छिख्यो जात है कठनसु संठ ज्ञानत भासातव ॥९॥ 
प्रति--[ १) पत्र २०। पक्ति १० । अक्षर २६ से ५० | साइज १०५८ ७॥ 
(२) गुटकाकार । पत्र ११। पंक्ति १५। अक्षर ३४१। साइज ८ * ४॥। 
सं, १८९१ वि, ( अमय जैन अन्धालय ) 


(२) केशवी भाषा | जोशी तज्रिल्ोकचन्द्र । 

अन्त-- 
छाछवचन्द इयेतम्बरो, पुन उन ही को ध्यान। 
पमिन्न भिन्न समझाय के, दियो अस्य पद दान ॥ 


लेखन--संवत्‌ १८७० माधव सुदि ३ सावहर्षीय कस्तूरचन्द्‌ लिखित । 
प्रति-पन्न ४। 


विशेष--केशव रचित संस्कृत ज्योतिष ग्रन्थ की भाषा टीका है । 
( श्रीचन्द्रजी गयैया भंडार, सरदारशहर ) 


(३) चंपू समुद्र ( सामुद्रिक )। भूप । सं० १७२५ वि०। 
भापि-- 


पीता घीता नहिन सो गह्ा गोता काँय ! 

रोता होंही तान कोदई सीतानाथ खसद्दाय ॥१॥ 
धुंढार दढ भखडित वछए, मछ्िगण मण्वित्त भंड स्थछे । 
घर दस्प्पति सुअभवरद्‌ क्षमीच पन्दे गण नायथब सचपुम्रे। 

घागी भूषण कण्ड कवि भूपददि दीन दानि। 

क्षय मप्ठ ठठमनमन सबे कहो समह घखानि। 

पत्तिस छच्सन पुरष को प्रथमद्दि कष्टदो विचारि। 

बहुरि कहो सघ अह् को, जो घर देइ झुरारि ॥ 


सन्त-- 
अन्त अम्गुरि सध्या जब भनी भूर अनूप | 


हो हि पुष्प ते उत्तम सामुद्री यह कंध्च | 
भूपा परति क्षऊपटटि सिद्धि वह्च हैं सब्च ॥ 


इति भूप भाषित घंपू समुद्रे ठतीय सगे शुभमस्तु | 


[ ११९ ] 
लेखन--संवत््‌ १७२५ मिति सावन वदी अमसा १५, पोथी लिखा जानसाही | 
प्रति-पन्र ४३। पंक्ति ७] अक्षर २४। साईज ९१८४। 
( अनूप संस्कृत पुरतकालय ) 
(७) ज्योतिष सार भाषा--कवि विनोद | ऋष्णदत्त । 
भदि--- 
धरथ गणेस स्तुति 


रिद्धि घपिद्धि गणाधियति नर मप्ठेश सुत का धर ध्याने। 
हृदय. कमऊझ में कित्ते हृदय कम में दे जयाने ॥ टेक ॥ 
अरुण कुछुम की माछ कण्ठ और परझु कमल है. जिनके कर । 
अरुण माऊछ में छाऊः सिंवुर दिदा अरुण पअघर। 
सव झ्षः है सनुष्म का गज सीस घिराजे श्ति सुन्द्र। 
सुख सुखधाहन कि तुम तो सुपक्त वाहन हम्पोदर। 
बन्धु मित्र सुतद्र गेह में वर्या होत है सअग्याना। 
कृष्ण दत्त श्रो कृष्ण भक्ति बीन कभी नही होती गुजराने | 
भूत भविष्यत चतंमान लो तिन कार घतछाता है। 
जौति शात्र सब शास्तशिरोमणि, बिना साग्य नहीं जाता है| देर ॥। 


खत्त -- 
शिख्वरि स्थुगमा तुरद्द ते, पाद मैन भे रोग | 
राज पौडित कृश तनु में भया मिछा देव संयोग ॥॥१ २।। 
इति केतु फलं । इति श्री कृष्णदत्त विश्र विरचित जोतिसार भाषा कवि विनोद 
नवग्रह फल समाप्ते । 
लेखन काल--२० वीं शती । 
प्रति-पत्र ८ से २६। पंक्ति ११। अक्षर २८ से ३३। साइज १००८५। 
-( अभय जैन ग्रंथालय ) 
(५) तुर्की सखुकनावली | 
आदि-- 
इसल १ 
सुणि हो एच्छक इण काल के आवशणे आखंद खुशी, नेक वखत है दुस अरु 
चाड दफे होइगा, विरहा तेरा मन चित्या होइगा, इच्छा पूरेंगी मन ॥९॥ 


[ १२० ] | 
लेकर हु 
छुण हो एच्छुक यः फाल युं कहदत है तुमे साहिब चिताथी छुडाबैगा सब सिद्ध 
होइगी अच्छा फक है तेरा काम होइगा खुदाइ का हुकम है फते होइगी ॥१०॥ 
इति तुरकी सकुनावली संपूर्ण । 
लेखन काल--१९ वीं शी, पाली सध्ये || 
प्रति--पत्र २। पंक्ति ९। अक्षर २७। साइज ८॥ >८ ४। 
( आभय जैन प्रथालय ) 
(६) पासा फेवली--- 
आदि पत्र खो गया है-- 
सछ्म्तु ७ 
जिस कारज की चिंता तू वार बार करता है सो कारज दर दाल सिद्ध होइगा 
किसी थांनक सु लाभ फै वासपै अपणा पुत्र भेजता है अथवा तू जाणौ की करता है 
सो दर हाल लाभ सेती आबैगा। जो तेरी गई वसत होइगी सो भी आबैगी, एक 
दिन में अथवा दो दिन में तेरे हाथ कछु लख भी आवैगा ॥१॥ 
इति पासा केवली समाप्त ॥१॥ 
दूसरी प्रति में पाठ भिन्न प्रकार का है यथा-- 
सुनि हो पूछ इस पासे का नाम विलक्षण है जा चित्त में घाता चीतवत हो 
सो सफल दोइगी | पुत्र धरती सं भ्राप्ति द्वोइगा, राजा के घर सौं तथा किसी वडी 
जाइगा सौ प्राप्ति हुवैगा । 
इति पासा केवली सम्पू्णम्‌॥ 
लेखन--संवत्‌ १८३२ रा मिति आसू वदी ८ दिने लेखि विक्रम मध्ये । 
प्रति--( नं० १ ) पत्र २से ७। पंक्ति ४ । अच्षर २५। साइज ७॥ » ४ | 
(नं०२) पत्र २ से ७। पंक्ति १२। अक्तर ४२। साइज १०)८४ 
( अभय जैन पन्थालय ) 
(७) बारह भ्रुवत (९ ग्रह ) विचार। सार (१)। 
भादि-- है 


उयु! विचार उ्योत्िप को, कहत न भावैे पार । 
लग फछ बारद सवन के, घरणत है कवि सार ॥१॥] 


पल है| 

च्क चु 
तन सुवने सुरज करें, नर कुरूप यहु केस 
विंने रहित क्रोभी सहज, सार विन्‍त सविवेस ॥श॥ 

स्ंत-- 
एसे बारह सुवन पर ज्योतिस सास्त्र चिचार | 
फल नवगृह को वर्ण क्यो सार घुद्धि जनुसार ॥१॥ 
इति नवग्नह फल 


लेखन काल--१९ वीं शत्ती । १८ वीं शती की कई प्रतियां भी संग्रह में है | 
प्रति--(१) पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८ से ५९। साइज १०२८४॥ 

(२) पत्र ५। पंक्ति १९। अक्षर ३० | साइज १०५८७ 

(३) पत्र २। पंक्ति १८। अच्षर ४८। साइज ९३८४ 

(४) पत्र ४। पंक्ति १५ से १८। अक्षर ३६ से ४० साइज शा ८४ 

(५) पत्र ३। पंक्ति १६। अक्षर ४० ) साइज ९५८ ४। | अपूर्णे। 

(६) तीन प्रतियो के फुटकर पत्र ३। सं० १८३८ आसू बद । लिहिमता 

लूशुसर | 
( अभय जैन अन्थालय ) 


(८) मेघमाल मेघ । सं० १८ १७ कार्तिक शुक्ला ३ गुरुवार | फगवाड़ा 
भाएि-- 


परस पुरुष घरट-घट रम्योौ ज्योति रूप सगवान।॥ 

सकेल रिउ. सूख दैन प्रसुु, नमति मेघ घर ध्यान ॥१॥ 
व्योत्तिक प्रन्थ समुद्र है, जांडी के हक बिन्हु। 
मेघमाल मेघे. रची, प्रगटे जिय जग चन्दु दा 

भेघ विचार प्रथम ए थाई, जैसे बवब्वफे कही बनाई। 
काल सुकाऊ तणी यहद्धि बात, गुरु झिरिपा छर फ्द्यों विख्यात ।।8।॥॥ 


सन्ह्‌(०-- 
दटपटा छुन्द 


वी जठुमल मुनिसजी सव साधन रात्ता, १रमाननन्‍द सु सीस दे प्रन्थ घिगुनि साज्ा | 
रेष्य सयो सदाननद त्तिसतें उपमा भारी, चौदा विद्या युछ सोई जाज्ष! सुरु कारी ॥ १ ' 


चोपाई 


ताहि शिव्प नारायण नाम, गुण सोसा को दीसे ठाम । 
ततांको शिष्य भयो नरोत्तम, घिनयघंत् भाज्ञा नमगोत्तम॥| १९१॥ 


रब 


१३ 


[ १२२॥ 


ता सेघा में मयाज राम, कृपावंत घिचा अमिराम । 
तिनकी दया भह सुझ्न ऊपर, उपज्यो ज्ञान सह्दी मोही पर ॥ १० ॥| 


अडिल्ल 


तौते मेघ माऊ हृहु॒ कीनी, जो गुरु के मुख ते सुन छीनी । 
इसको पढ़े सौ शोमा पावै, सो जग में पंडित कहछावे॥ १८॥ 


रसावल छनन्‍्द्‌ 


मुनि शशि घसु को जान महि, संघत ए झभाखत | 
कातिक सुदि गुरुवार मान पत्र मिति तिथि भाखत ॥ 
उमप्रापाह नक्षत्र दिवस, मही एक पिकीक्षत । 
जो घट शअक्ष  होइ, ताहि कवि सुध करि छीजत ॥ १९ |! 


लीलावती छुन्द 


एक देस जल्ंघर सोभे सुन्दर नाम दुपा या ठौर कहो । 
शुभ दान पुन्य को ढौर इद्दी है मानों सुर पुर भान रहो ॥। 
पण्ठित नर सोमे फधि ते भारी गीत घजत रसयो। 
ग्रह ग्रह महछपवार जु होने छामे पुर हक एह बसयो ॥ २० ॥। 


दोद्दा 


सकछ रिद्धि करि सोभए, फगधादा शझ्ुप थांन। 

तहां मेष. कपघता करें, भाछी घिघ मन भान | २१ || 

पृूहटमछ  ज्ञ॒ चौधरी, फगवारे को शठ। “- 

पतुर सैनका सोभ हैं, जिह उडगण शशि थाठ्॥ २२ ॥ 

गीया छनन्‍्द 

कर सब छन्द्‌ मिछाह इकठा कद्दी स्रण्या यास की। 

द्वाश्रिद्ा श क्षर के हि&ायवैे भठस भनचासढ़ी |! 

इहु छन्द सत भरू उनीसे कद्दी कषि इहृहु भास की । 

सगानु सझण्या दौढ जाने, मेघमाछ घिछास की | २३ ॥ 
लेखनकाल--२० वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र १७। पंक्ति १९। अक्षर ४५। साइज १०५८श॥ 

( श्री जनचरित्रसूरि सम्रह ) 

(९ ) सम शकऊुन विचार | फाल फते की । 
भादि-- 
ष्ण्ल फते कीौ--भरे यार वहुद दिन लिंता की है क्षब तेरी फिकर विंता 
'सदंगी रोजी तेरी फणक होगी, क्षय त्‌ क्षच्रित रहणा | जो कहांई 


[ १२३ ] 
देश परदेश जाणां होई, भथ सौदा करण होई घेचण होई » सगाई 
करणी होई धोौ कोजे, वैगो एक आदमी तेरा घही करता हैलो रद्द दोगा। 


अरत-- 


राजा प्रजा सुखी बैमार कु छुलल दर हाल सुं छुटेणा » 
तप हा स 

सघ॑ भरझा होश सर्व कांम प्रमांण चढ़ेगा। 

रमलू शाकुन पिचार ससाप्तम शुर्भ भषतु । 


लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । पं० सरूपा लिखतं। 
प्रति-पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८ । साइज १०५ ४। 
विशेष--इस प्रकार की अन्य कई शबुनावलियें पाई जाती हैं। 
( अभय जेन अन्थालय ) 


( १० ) शीम्रवोध वचानिका-- 
आदि-- 


घिघन कदून घारन बदन, सिद्ध सदन ग्रुण एन । 
करहु कृपा गिरिजा सुतन, दीजे.. बानी बैन ॥ 


लेखनकाल--सं० १९१९। 
प्रति--गुटकाकार 
विशेष--शीघ्रयोध ज्योतिष ग्रन्थ की भाषा टीका है । 
( यति ऋद्धिकरणजी भशेडार, चूरू ) 

(११) सकुन प्रदीप | जयघर । से० १७६२ आश्रिन ५। पानीपत में रचित | 
भादि-- 

स्वस्ति श्री जिन राज झुंक्ति मन्दिर घर नायक । 

सकल जगत सुखकार सरस मह्ुर बहु दायक॥। 

सजछ जलदु सम भट्ट, घिमल छिच छिन गुणघारक | दर 

मथन फमठ शठ समान, इति भय पाप विधारक ॥ 


सर्पादि सज पदूमावती, जाके घंछित थुग चरण । 
रु &. ९ 
कर जे री चह-ुँ नति करत, नित पाश्वनाथ सघ सय हरण ॥। 


शकुम शासख्र मंज्नार, निरखे छोक जु भति कठिन । 
भी जयघरस  पिघार, संस्कृत ते भाषा फरी ॥ १९१ ॥ 


[ १२४ ] 


संघत सतरे से बीते, बाखठ उपरि जान । 
आश्चिन मित तिथि पंचमी, शशि सुत थार बखान | १९२ ॥ 
श्री पानीपष. नगर संक्षार, ज्ञिन धर्मी श्रावक सुखकार। 
पुण्ययत महा घधनवन्त, दयावन्‍त लक्षतिष्ठि गुणचन्त ॥ १९३ ॥ 
क्ाचरह्टि नित प्रति पट कमे, श्रो मुख सावत पाछृहि घमं । 
नन्दुछाऊ नन्दन सुभ कार, श्री गोघरधनदास ठदार ॥ १६४ ॥ 
ताके हेत रची यह भाषा, शकुन श्रुत के छेकर शाखा। 
शक्ुन प्रदीप सु याको नाम, मद्दा ,निर्मछ ज्ञान को घाम॥ १९७॥ 
पष्टित छरट्ष्मी चन्द्‌ गुर, ता प्रसादु ते पुद्द । 
छन्दू रच्यों यह ग्रन्थ शुभ, गोवरघन दास सनेहद ॥ १९६ ॥ 
पदृत सुनत उपजे सती, संगछीक सुखकोर | 
सकुन प्रदीप तन्न्र यह, कपिजन लेहु.. सुधार ॥ १९१ ॥ 


प्रति--( १ )जयसलमेर भंडार (अपू्) । 
(२ ) पंजाब भंडार (पूण) । 


( १२ ) सामद्विक | पद्य २११। रामचन्द्र । सं० १७२२ माघ कृष्णपत्ष ६। 


भेहरा । 
आवि-- 


अन्त -- 


भथ सामु ( वि ) क भाषा लिण्यते | दोहरा-- 
सरसत्ति समरू घित्त घचरि, सरस घचन दातार। 
नरतारी. लक्षन कहु, सामुद्रक अनुसार ॥ ३ ॥ 
सामुत्रक अन्थ में कहे, अगस निगम की बात । 
इसह जांण जो नर हुवह, ते होई जग विख्यात ॥। २॥। 
आदि अन्त नर नार की, सुख दुःख घात सख्प । 
कुृदद अनेक प्रकार विध, सुणो पएुकत अनूप ॥ ३ ॥ 
प्रथम पुरूष छक्षण सुर्णों, मस्तक पद पयेत । 
छत्र कम सम सीस जसु, ते हुमे अधवनी-कत ॥ ४ ॥ 


घनवारी वहु वार प्रधान, बह वितस्था नदी सुथान । 
न्यार घण तिषहाँ चतुर सुजान, नगर भेह्दरा श्री घुग प्रधान ॥। 
थे बड़े पाति साह नरिंदा, जाकी सेघ करे जन कदा । 
पातिप्ताद श्री ओरपह् गाजी, गये गनीम दउसो दिस माजी ॥ ८० |। 
जाके राज् प्रभ्थ ए कौन, सस्कृत घास्त्र सुगम करि दीने । 
सबत्‌ सत्र से चाधीसा, साघ क्ृष्ण पक्ष छठि जगीस" '॥०० ॥ 


[ १२५ ] 

गिरवर माह्दे सुमेर विराजै, श्योति चक्र जिम सूरज छाजे । 

गच्ठ माहे खरतर गच्छ राना, जाके दिन दिन अधिक दिधाजा ॥ ९१ ॥ 

श्री मिनसिंष्ठ सूरि सुखझारी, नाम जप सब सुर नर नारी | 

जाके शिष्य सिरोसण' कहिये, पद्मकीर्ति गुरुवर जसु लह्दिये ॥ ९२ । 

विद्या च्यार दृस कंठ बखाणें, वेद प्यार को अरथ पिछाने | 

पदुसरह्द मुनिधर सुख दाई, महिमा जाकी कही न जाई ॥ ९३ ॥ 

रामचन्द मुनि इन परि भारयौ, सामुद्विक भाषा करि दाख्यो । 

जां छगि रद्द ज्यो सूरिजी चन्दा, पढहु पढित लहु आणन्दा॥ ९४ ॥ 
प्रति--१९ वी शताब्दी | पत्र २ अपू्े। हमारे संग्रह में है । अंत भाग 
बीकानेर के जिनहपंसूरि भण्डार के वडल नं० १६ की प्रति से लिखा गया है। यह 
प्रति सं० १७९९ की लिखित १३ पत्नो की है। 

विशेष--प्रन्थ में दो प्रकाश हैं, प्रथम में नर लक्षण में ११७ पद्म एवं ह्वितीय नारी- 

लक्षण में ९४ पद्म, कुल २११ पद्म हैं। 


( जिनहपसूरि भंडार ) 


( १३ ) सामुद्धिक शास्त्र भाषावद्ध । पद्म १८८ | नगराज । अजयराज के लिये 
रचित | 


अ्रथ सामुद्रिक शास्त्र सापाबद्ध लिख्यते । 


भादि-- 
एक बालक सब छक्षण प्रे, देघलत जाई पोप सब दूरे ! 
घागम अगम जादि मुनि साखी, ज्यु सामुद्रिक ग्रथे सखी ।॥ १ ॥ 
भागम छछन अग  जणाबै, सबे ऊपध पूर फल पाये | 
ताका क्रय कहूँ विचारा, सम्झ्नत कद्दत सुनत सुसकारा ॥ २ ॥ 
अन्त-+- 


सुगुन सुलछझन सुमति सुभ, सजन को सुख देत | 

भाषा सासुद्विक. रखों, स्जेराज के हँत॥ ६६ ॥ 

जो जानइ सो जान, दाता दीहि अजन्ञान फुनि]। 

जानवनो. जरू दाल, अजेराज दुहु विघि निएंन॥ ६७॥ 
ईति श्री साभुद्रिक शास्रभापा वद्ध पुरुष श्री सुभाशुभ लक्षण सम्पूर्ण । 
लेखनकाल - संबत्‌ १७७४ ना वैशाख सु० १ दिने। 
प्रति--( १ ) पत्र ८ ।पंक्ति १३ से १५। अक्षर ४० से ४८। साइज ९॥-८ ४ 

(६२) पत्र ९०। पंक्ति ११। अक्षर ४०। साइज १०% ४। 


( ११६ ] 
(३) पत्र २ से ७१ आदि अन्त के पत्र नहीं। 
(४ ) पत्र ४। पंक्ति २१। अक्षर ६०) साइज १२० »८ ५॥ | सं० १७५१। 
उद्ई-भक्तित । 
विशेष--६२ वे पत्र की अन्त को पंक्ति से कत्ता का नाम नगराज जान पढता है । 
'त्गराज सुगुन लछन अजैराज बूमडई सही ॥ ६२ | 
प्रस्तुत ग्रन्थ में नर लक्षण के पद्य १२१, नारी लक्षण के ६७, कुल १८८ 
पद्म हैं | प्रति लं० २ में आदि के २ पद्म नहीं एवं ३ अन्य कम होने से 


१८३ पद्य ही हैं । 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(१४) इन्द्रजाल चातुरी नाटकी । सं० १९११ लिखित । 
भादि-- ॥ 
श्रथ इन्द्रजाल लिंख्यते । 


चासुरी भेद विधान में कद्दो जु तुम से जे सुनियो दे क'न रे । 
प्र चातुरी मेदु उपदेस बतावो, पति राखो कुछ छाने रे ॥ 
गोप्य सौ गोप्य चातुरी करणी, जाणे नहिं. फोय | 
प्रट”० करी दात सब बिगद़ी, कछु न तमासों द्ोय ।। 


प्न्त--- 

ए५ सरनी जो इब्द्रीजीत जो होय, इन्द्रीजीत जो ह्ोय के रेणा । 

गोप्प जो सोई ठडण जो जन, १२ के जञ्ञाणी जग में जे सारा ।॥। 

इति युक्ति सु रहिश्ने जाणा जु छवि सोही। 

इति इन्द्रजाल चातुरी नाटकी सम्पूर्ण । 
लेखन-संमत्‌ १९११ मार्गशीपे कृष्ण ७ रविवासरे । 
प्रति-पत्र २४ । पंक्ति १९। अक्तर २० । साइज ६॥ > ८॥ 
( अभय जैन गन्थालय ) 
(१०) इन्द्रजाल ( नाटक चेटक ) 
आादि-- 
अथ तालफ लोह हरताल अलुक्रम लिख्यते । 
नागर बैल का पांन के मध्ये काथों मासा १ हरताल मासा ३ छाल चाबी जे 
पीक वासण में थूकता जाय निगले नहीं । 


( १२७ ) 
अथ नाटक भेद लिख्यते | 


* करवा करता! छुग साथे सांई, मूरख भपनी छोक जानत नाई । 
कहेता हूँ ब्रात तू सुनरे प्यारे, सब घट व्यापिक सौ तौ सबसों न्‍्यारे ॥ ॥ 
मन्त्र यन्त्र तन्‍त्र ते सनछे सारे, चाठक कौ सेद अब कहूँयगा रे । 
हूंटे भग्यांग भर खूदे तारे, दिछ की जो संसे सथ दूर ढारे ॥श॥। 


अथ चेटके सेद्‌ ल्िख्यते-- 
दोहा 


तुम झू कि सरवन सुनी, सरवे नाठक भेद । 
अब चेटक ठपदेश कर, मिदे जीव को खेद ॥१॥ 


क्न्त--- 


सुख सु बोलो बात यह, जो गहछों हुय जाय । 
तब कपड़ा फाडत फिरे, बछु न लागे उपाय ॥०८॥ 


अथ दीपावतार लिख्यते इन्द्रजाल प्रियोग । 
लेखन काल--२० वां शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार | पत्र ३५ | पंक्ति १०। अक्तर १५। साइज ४॥ १ 
( अभय जैन प्रन्थालय ) 
(१६) इन्द्रजाल-- 
शादि-- > 
अथ इन्द्रजाल लिख्यते । 
गुरु पिन ज्ञान नहीं ध्यान नहीं हर विन्नु नर बिन मोक्ष न मुक्ति रे । 
घरनी करनी सार सकछ में, इस विध भाखे उक्ति रे ॥१॥ 
इन्द्रजा>ऊ मार इृद. गुन की, गुरु गम नहीं पाघे रे। 
वेद पुरन कुरान में नाहीं, ब्यास न जानी जातें रे ॥२॥ 
प्रथथ सेद बेद को सारो, सोहद मन्त्र छेखे रे। ह 
आसन पद्म सदन महिं बैठे, सूर ऋात्र घर ल्‍यावे रेतशशा 
भासन सयम यतन विध, साध याद विवाद कहू नधि घाद । 
मन्तर जन्‍्तर हन्तर सारे, नाटिक चेटिक कहस्यूं २े॥ 
घिधि घिधान चांतुरी वेदुक, कोक निरन्तर कहस्यां रे। 


सादा घोदा तस्कार विद्या, जोति -रूप क सारे रे ॥ 
कुदत हम तुम सुणे मदहेऋूर, थट्दी घरद तुम पाले रे। 


[ १२८ ] 


अरत -- 

छुटाक खस-खस, सबा तोले खल सुस, साढ़े सात मासे वंस लोचन, पांच मासे 
गऊ रोचन, पांच मासे सुद्दागा, चार मासे नर कचुर, चार मासे नोसादर, चार मासे 
शहद सख्सपी बारीक सवकु पीस मिलाय सहृद मिलाय पीस गोली चण प्रमाण की 
करे | मसाण की दवा पानी में घाल प्यावे । 

लेखनकाल--१९११ के आसपास | 

प्रति-पत्र ६९ | पक्ति १९ | अक्षर १९। साइज ६॥ »८ ८॥ 

विशेष--इससें मंत्र जंत्र तंत्र बैद्धछ का समावेश है। 

( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(१७) इन्द्रजाल-- 
आदि-- 


कौतिक या संसार के, घरणि जाय नहिं एक । 
जितने सुने न देक्षिये देखे सुने अनेक ॥ 


प्रति--ग़ुटकाकार । 
( यति रिप्विकरणजी भंडार, चूरू ) 
(१८) योग घरदीपिका ( खरोदय ) । पद्चय ६९० । जयतराम | सं० १७९४ 
घाश्विन शुक्ला १०। 
लअन्त ०. 


धि ।्् 
सवत सतरा से भर्ती अधिक चतुदश जान । 
आश्विन सुदी दशमी विजै, पूरण ग्रन्थ समान ॥९०॥ 


लेखनकाल--सं० १९४४ फागुण सुदी ११॥. फलोदी । 
प्रति-पत्र २८। 
(श्रीचन्दजी गधैया संग्रह, सरदार शहर 

. (१०) रमल प्रश्न-- 

छादि-- 

अथ रमल प्रश्न-- 

साधु चं?*ग उगे तिएण ढिन थी दिन गिणीजे शुभ दिने रमल का जायचा देखणा 

१६ ही घर मे देखिय लहीयान किसे घर किसी पडी है उस घर से विचार होय तैसी 


[ १२९] 


बात कहरणी पहली सकल कु देखीये ऐद्दी ऐसी सकल कहां पड़ी है जैसा घर मै 
होय तैसी हुक्म करणा प्रथम चोर प्रश्न चोर की बात पूछे चोर किस तरफ 
गफ है। 


मध्य-- 

सातमै घर में जैसी सकल हो 4 तैसी और जेती जायगा द्वोय तितरे चोर, चोर 
सकल ९ चोर घर मै आय पड़ी तो आदमी लम्बा खुबसूरत मुसलमान है दाढ़ी 
बड़ी है कान बडे हैं. नाक ऊँचा है. जवां साफ है. मुद्द सिर ऊपर तिलसमां की सहि- 
नांसी है लाल सफेद रंग है इति प्रथम ॥शा। 


अंन्तृ'-_-ल_न- 
नेस खारज है तो पाछा देती वखत मगडा से दैगा। सावत दाखल है तो उधारा 
दैशा नह्ि दिया तो जावैगा नेक मुनकलवा होय तो घणा मांगे तो थोडा दीजे ॥५श॥ 


लेखनकाल--१९ दीं शताच्दी ! 


प्रति-(१) पत्र १९ । पंक्ति १९-१३ । अक्तर २९ से ३४। साइज पत्र ९ 
१०:८४॥ पत्र १० से १९ ६च ८॥ > 2॥ 
( अभय जैन मंथालय ) 


(२०) स्वरोदय--चिदानन्द । सं० १९०५ आश्रिन शुक्ला १० शुक्रवार । 


शादि-- 


नमो आदि भरिहंत, देव देवन पतिराया, 
जास चरण अवलम्व गणाधिप गुण निज पाया। 
घलुप पंच संत मान, स॒प्त कर परिमित काया, 
पृषभ आदि अरु अन्त, म्गाधिप चरण सुहाया । 
भादि अन्त युत मध्य, जिन चौवीश हस ध्याइये, 
चिदानन्दु तस ध्यान थी, अविचछ लीला पाइए ॥१॥ 


क्यो पृष्ठ सक्षेप थी, अन्ध स्वरोदय सार । 
शाणे गुणे जे जीव कु, चिदानन्द सुखकार ॥४५२।। 
कृष्ण साड़ी दुशसी दिन, शुक्रवार सुखकार । 
निधि इन्दु सर पुएणता, चिदानन्द चित घार ॥४ण३२१ 


( प्रतिलिपि--अभय जैन प्रंथालय ) 


[ १३० ) 
(२१) स्वरोदय । पद्म २३० । मयाराम ( दाहू पंथी )। जद्दांनाबाद। 
शआपिल- 
ध्यथ ग्रंथ सरोदो लिख्यते । 
दोहा 


घत चित जानन्द रूप है, भवषप अपचछ जोय। 
नससकार ताक करूँ, कारज सिद्ध जुं होत ॥१॥ 
गुरु दादू कु सुमर निप्त घनघारी सिर नाय। 
कघ जख्यर घर साध सब, हूं जो सछ सिद्दाय ॥र॥ 
न रे 
अचारज सिच जानीय, प्रगट किया जग स्ोय । 
नाम सरोदे अन्य को, में घरूयों भव सोय ॥३8॥ 
सन्त--+ 


दादू पन्‍्धी सुद्धू उपासी, जहॉनाथाद जू दिछी घासी । 
जिन जो जुगत मछली यहुं जानी, मयाराम जांती ॥१६०॥ 
लेखनकाल-२० वीं शताब्दी । 
प्रति--गशुटकाकार । पत्र १९ | पंक्ति १०। अक्षर १७। साइज ४॥ २८ १ 
( अभय जैन प्रंथालय ) 
( २२ )स्वरोदय-- । पश्य २७। चल्लभ। 
झादि।--- 
बुद्धि घिमछ दीजे कपथिहि, स्यो सुगुन सुभ छन्‍्द । 
कथों सुरोदय ज्ञान कछु, गुरु गणपति पग बंदि ॥ १ # 
4 > >< 
जैसे दषि तै माखनन छीजेै, छोंडि हल'हछ भम्तत पीमै । 
मधि के सकल सुरोद्य अथ, रच्यौ सुरूभ सयों भापा पतन्‍्थ ॥ २६ ॥ 
दोहा-- ः 
संस्कृत घानी कटिन, समझत पंदित राज | 
सुगम भ्न्थ यछभ रच्चो, हृदयराम कै राज ॥ २७ ॥ 
इति सुरोदय नक्तन्रमाला । 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति-- पत्र १। पंक्ति १६। >क्षर ५० | साइज १०३८४ 


( अभय जैन प्रन्थाज्षय ) 


(२३ ) स्वरोदय । वैकुएठदास । 


भादि-- हि 
दाहा-- 
ब्योतिष दीपक जगत से, जो प्रापत फ़िह्ट होय । 
जाके पद» मनुष्य को, गुझ सुगम सब छोय ॥ १ ॥ 
मुक प्रघन गे पम्रय, सेघ घमाघम जानि। 
छामालाम सुख दुः्ल जो, मैकुंठ सत करे सानि॥ २ ॥ 
अत्त--- 


ससि खर सत्ति घुघ सुक् है, प्रइन करे हु कोय । 

भसुसम नास सुस॒ दोयगी, स्वर परीच्छा सच द्दोय ॥ ५५ ॥ 
इपि खर भिच्छा बैकुएठदास कृत खरोदय | 
लेखनकाल--सं० १९१७ सि० वि० १ 


( बृहदू्‌ ज्ञानभडार ) 
(२४ )स्वरोद्यः -- । दोहा ६४। 
भाविर- 
सिघवरण करि. परूुंदनां) कान सुरोदेय देह । 
प्राण पाय. इला पिंगछा, शुभ फूछ जेंह ॥ १॥ 
अन्त 


दाहिनी नांद जब ही यहे । कथ तत्व भागिनी तत्वकष्ठे ॥ 
जामे जो चाले भरू भावे। निहये सो नर नासही पावे ॥ ६४ ॥ 
( बृहद्‌ ज्ञान भंडार ) 
(१५ ) स्वरोद॑य भाषा ( गद्य ) 
खादि-- 
अथ सरोदो लिखते भाषाऊंत 
दोहा+- 
पंडन बीज॑पुसतग तहीं, पिंठे ध्रह्मंढ वखानो । 


हत्व ज्ञान सुरद्सो निवर्ति प्रवरती जानो । 
पिंडे स्लो ब्रह्म हे प्रयथवी तसव फेरि दोठ सूर पच पंच तस्वन के पंच पंच सेयू । 


अचपय--- छ 
लो सूरे लानतो नदी होय तौ नेद्रम की कोर सी भारसी में जानिये। 


[ १११ ] 


तश्व कान नाक नेत्र मुदे। अगुुरोया तौ पाछे खांस मारै। नेश्नन की कोर स्ोलि 
दिखाय । तत्व पद्विचाने मंडल परे सो जानिये। 


३ ५ ८ 
भन्त७«७-- 
विश्वासी होय ज्ञाति स्वमन होइ बात सत्य कहे दुष्ट की संगति न करे निन्‍दक की 
संगति न कर ताकुं यह स्वरोदय ज्ञान दीजे । इति श्री शिव शास्त्र स्वरोदय संपूर्ण । 
लेखन-काल--लिखित जीवणु सं० १९०७ मी आसोज वदि ११ वार बुधवासरे 
सहर करोली मध्ये संपूर्ण ॥ 
प्रति--पत्र ४ । पंक्ति १६ से २३। अक्षर ४३ से ५५। साइज १०»८ श॥ 
( अभय जैन-अन्धालय ) 

(२६ ) स्वरोदय भाषादीका । 
भादि-- 

शिप क नमस्कार करिफे देहस्थ ज्ञान कहतु--पु और इसा-पिंगछा 

नाडी तिनके योग थे भाषी झुभाछुभ फरू--ऐसो स्वरोदय कद्दत है । भ 
सन्‍त--- क्षप+- 

निश्च6ह चेठि के भरनलि मध्ये छे मोर भागे उचो डारियो तप 

जिनको दफलछ गिरे सो पूर्ण कक्ष वृज्षिवे । बाये छुमाशुभ 

विचार करणा । इति खरोदय विचार  छिखितं॑ ॥६॥ 
घिशेष--६६ संस्कृत श्लोकों का अथे 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ११। पंक्ति १३। अक्षर २६। साइज ८»८७॥ 

( अभय जेन-अन्धालय ) 
( २७ ) स्थरोदय भाषाटीका। लालचन्द । सं० १७५३ भा० सुरि । अक्षयराज 
के लिये रचित 

भादि-- 


् ँ 
अंथाम्पत्‌ संप्रवक्ष्यामि शरीरैस्थ स्वरोदय । 
हसचार स्वरुपेण येन ज्ञान त्रिकालज़ ॥ १ || 


[ १३३ ] 
दीका-- 


अब में स्वरोदय विचार कहूँगा आपुने शरीर मैं जो व्याप रहा है। 
खरोदय का नाम हंसचार कह्दीये लिण इंस चार जाणये तें भूत $, 
भविष्यत २, घतेमान ३, जिकाझ ज्ञान जाणिये ॥$॥ 


भेच्त-- 


पीत वर्ण ब्रिन्दु की चमत्कार दीसे तो सावेर घ्ृष्वी तस्व पहे है। 
स्वेत वर्ण बिंदु दीसे तौ पानी तत्व यहै है, कृष्ण किदु दीसे तौ पथन 
तत्व धहै है,रक्त बिंदु दीसे तो अप्नि तस्व घहें है । इति स्वरोदय शास्त्री 
भाषा समाप्त । 


दोहा-- 
नाम खरोद्य शास्खर की, विचित्र । 
याकी भव विचारणा, नीफे करियो मित्र ॥ ६ ॥॥ 
संवत्‌. सतरे प्रेपनी, सादूव को पख सेख्र । 
लाछचनदु भाषा करी, श्री अखयराज के छत ॥ २ । 
सहम रूप सुन्दर सुगण, कषित्त चातुरी शक्ति। 
जाफे छिरदे नित बसे, देव सुगुरु की भक्ति ॥ ६॥ 
अखयराजजी णति निषुण, घबहु विधि. विद्यावत । 
क्क्षयरान प्रताप जसु, सदा करो. भगधन्त ॥ ४॥ 
लेखलकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ६ ( अंतिम प्रष्ठ खाली ) । पंक्ति १४। अक्षर ५० | साइज ८॥ » शी 
( महिसासक्ति भंडार ) 
(२९ ) स्व॒रोद्य विचार ( गद्य ) 
आभादि--- 


अथ खरोदयरो विचार लिख्यते ॥ इईश्वरोवाच ॥ 
है पारंवती | अब मैं सरोदय को विचार कहूँगा जिस सरोद्य से भूत भवक्ष (सविध्य) 


तथा वरतेमान तीनो काल की खबर पडे फेर आपसे शरीर में जो कुछ ध्यापार होवे है 
तिस का नास हंसाचार कहिये | 


विशेष--अस्तुतत प्रति २ पत्रो की अपृर्ण है। १९ वी शताब्दी की लिखित है । इसी 
प्रकारअन्य एक अपूर्ण प्रति है, उसमे पाठ भिन्न प्रकार फा है । 


[ १३४ ] 

थंथा--श्री महादेव पारवतीरो सिरोधो लिख्यते-- 

“महादेव पारबती ने सुणावै छे अथ वारता है सो कद्दत हूं | हंस रूपी देह मे 
है सो तोलु कहुं छू तूं सुण सीख ज्युं कालरूपी होय ज्युं। देपारवती ए गुप्त वारता है 
गुब्य वारता है तंत सार है सो तो नें कहुं छं । ह 

प्रति-इस प्रति के ५ पत्र हैं, अन्त के पत्र प्राप्त न होने से अपूर्ण है। 

(अभय जेन-प्रन्थालय ) 


( ठ ) हिन्दी यनन्‍थों की टीकाएं 


(१) विद्यापति व फीर्तिलता फी संस्कृत था । 
भादि-- 
भरी गोपाल गिरा पंगुरषि हौले घिलूंघते । 
तदारेशपशादेषा क्रियते मगछैेरछम्‌ ।॥ १ ॥ 
तिट्ुभणेत्यादि भिभुयन क्षेत्रे किमिति तस्प कीर्निबछो प्रसारिता | 
लक्षर संभारस्त यदि मंच्रेन बधामि छतोह भणामि निश्चित | 
कृर्वा याशशं ताश्श काश्यम । 
जद >् | 
भोतुश्ञान परदाम्यस्य कीर्तिसिद महीएते । 
करोदु कवित. काब्पं भब्य विद्यापतिः फधिः ॥ ७ ॥ 
झल्तू०- 
शुभु सुहुर्त असेपेक. कृतः बाग्घथ जनेन उस्साहकूतः 
तीरशुस्स्पा प्राप्तो रूपः पातिसाहेन थ"“ कृत कीतिसिधो 
भवदुभूपः | इति चतु्धपन्‍्रवः इति कीर्तिछता समाप्ता। 
हर ५ ८ 
श्री श्रीमद्‌गोपालभद्ानुजेम भी सूरभटट म स्तम्समतीर्थ डिखापितमिश्म्‌ । 
लेखन-काल--नेत्र ( २) नग ( ७) रसो (६) रभीभमी (१ ) मितेब्ये विक्रमा 
“ये असिते स्वष्टर्यां विखितं भ्रगुवासरे । 
प्रति--पत्र २२। पंक्ति १२। अक्षर ६०। साइज १४०८ ६ 
विशेष--मूल ग्रन्थ का आद्य पद इस प्रकार है। 
« छिदुअण केत्तदि कांइ टसु) किति वल्छि पसरेइ । 
भासर सम्मारस छठ संचा बंधिश देह ॥$॥ 


( श्नूप संस्कृत पुस्तकाजय ) 


[ १३६ ] 


(२) विद्दारीसतसई की संस्कृत ठीका। वीरचन्द्र शिष्य परमानंद | २७० 
१८६० साथ । बीकानेर । 


भावषि -- 
नत्था श्री जिनाधीशं, ओपाश्व पाइचसेवित । 
पिहारीकृतग्रन्थस्य,. घ्षये. व्याक्षा (स्यां) सुवोधिकां ॥ १ ॥ 
मेरी भव बाघा हरौ, राधा. नागरी सोह । 
या तन की झांई परई, स्याम हरित दुति होह॥ २॥ 


ज्याख्या 


सा राधा नाम्नी नागरी सम भव याघा हरतु यस्य राधायाः तनोथ तिः 
पतति कृष्णा काये तदा श्यामवणः हरित दूउुनिभवति कृष्ण शरीर कास्ति | 
कृष्णा राधाया गौर घण तथा मिश्रिता हरित श्वुतिभंबत्ति यौरषण। 
मिश्रिता इ्यामवर्णों हरिद्धवतीति प्रसिद द्वितीयोथ:--स राधा नागरिः 
नामकः कृष्णो मम भव बाधा हरतु यस्य कृष्णस्य तनु दुगुतियत्र नरे पतति 
तदा द्यास पार्प हरि दूरास्थात्‌ तदुति तस्‌ दुयुतिः स्थात्‌ ॥ चुतीयाथंस्तु-- 
चैय प्रति रोगिण शक्तिः- है वैद्य मम भवषार्धा रोग था इरतु तदा वैये- 
नोक राधां नागरि सोई राधा शुदठि नागरि मोथ सोईं सिन्धु सो था यात ने । 
कृष्ण झाई पतति सा हरि सततें मैपजै' दूरी स्यात्‌ तदुति हो प सा पूर्वोक्ता थुतिः 
तथ॒ति स्यात्‌ तुर्याथस्तु झृष्णशरीर चुतिनाश्रित्य हरित थुतिरूुपमेष ॥ ३ ॥ 
झन्त-- 


जय्पि है सोमा घनी भुक्ता हल से लेख । 
गुद्दो दौर की दौर ते उरमें होत विसेख ॥ ७११ ॥ 
इति विहारीकाऊ कृत सप्त सतिक्ाया सम्पूर्णम्‌ !। 
देखो प्यारी ऊठ्े घर अस्थो हे द्वार ! 
चन्द्रधदनी सुणिफे ऊठी हरसत हर्प भपार ॥ इस्यादक्षर: 
इ्यौमस्कन्घमुखेभकास्यतिमिते सघत्सरे. घत्सरे 
माघे मास शुक्लदके घनंमयतिथो दैत्गेजवारे घरे ।! 
हम्यब्यूद पिभूपते जित छुवेशधिष्टित स्थानके । 
भ्रीमस्सूरतसिंहद भूप विहितैश्र्थ पुर विक्रमे ॥१ ॥। 
प्रीमप्तागपुरीय.. छुंपप गणे. राकाव्जवन्षिसले । 
प्रील्प्मीनद्र गणाधिप सुधिदिते गच्छे सतां घिम्रतति । 
धीमच्ट्रीमनि राजसिंह गुरव. सक्नामनामालुगाः । 
तच्ठिस्या गुणरटन रतन सरणा; चिद्वह्लटाटंतपा' | १ । 
श्रीमत्तीय. कर प्रणीत समय श्रद्धारव: सूरताः । 
छायाकाय विघार सारनियुणा श्री पीरघदाहया- | 


[ १२७ ] 


तसपादवुनरेणु राप्मचुन प्रामोदकाराय से । 
नाना खादुल्ठतों. व्यधत्त परमानंदः परा मोइतः | | | 
माधुरीय. हिकले विहारी बाक्षणोी सचेत 
तद्दिनिमितग्र न्थस्य पथ्यां. तर्थ्या रखानिवित । ४ । 


इति बविहारीसप्तसतिकाबृत्ति: समाप्ता: ॥ 


लेखन काल--सं० १८८७ मिती फागरुण वदि ७ तिथौ शुक्रवारे श्रीमद्विक्रमपुरे 
प्रीकीर्तिस्लसूरिशां ( सं ) तानीय वा श्री मयाप्रमोद्जिदू गरिएः तच्छिष्य पें० लब्धि 
बिलाश लिखितं॥ श्री ॥ 

प्रति-पत्र ५३ | पंक्ति १७--१८। अक्षुर ५० | साइज शा > श॥। 

( वरद्धमान भंडार ) 

(३) ( केशधदास कृत ) रासिक प्रिया की दीका। समर्थ । सं० १७५५ श्रावण 
सुदि ५ सोमवार । जालिपुर । 

भादिः"-७ 

अथ रसिकप्रियायाः वर्चिलिख्यते-- 


गीवा्णनाथ विनतोद्भुत मौलिमाला, माणिक्य कांति सुविशिष्ट  न्खांशुलाडों । 
कल्याणकंदसतु्ल॑ नघनीरदार्भ घ्तौमि प्रमुं॑ सुफछ्पद्धिपुरस्थ पाइवंम्‌ | १। 
कुंद्रेगदुद्दार निकरोध्वलचारुवणा घीणा सु पुस्तकघरा कमा. सचर्णा। 
बास्तेतनीर जवरासन संशिता ॑च छ्ञानप्रदा भयतु सोखल सारदा सा ।२। 
राधां तनुच्छघि भरा पलछितो मुरारिः संराजते हरितवर्ण. ललुहंतारिंः । 
प्यायन्मुदा छलितकांति घरां व राघां सो मे प्रभु भूरि भवस्य वाघां | ६। 
अीसदुगुरः सुमतिरत्न गणि प्रधानः  कारुण्यपुण्यनि्यों मह्दिसा निधाना: । 
दरपादयुएण सरसीयदलीनभूंगः . शिव्यः समर्थ विवुधो बरबाक्‌ धरह्र.  ४। 
गुरोः प्रसादादघिगम्ष भाव॑ कुर्वे सुबत्ति. रखिकम्रिवाया३ । 
विशिष्ट... भावारतप्रितायाः प्रमे दनो. नाम सना प्रमोदात्‌ ।७। 
सब्या सुसापा सुविशेष रुम्या घशस्थ भाषा छलिता. सुवाणी । 
मुजेरमुले.. मिन्नतरा्थ सप्नादह प्रधट्ष्य खलह संप्रदायात्‌ । ६॥ 

प्रायशो ब्रणसापायाः केनापि न छूता पुरा | 

सुसंस्कृत. मयी. टीका सुगमाये प्रवोधिनी ॥७॥ 

इह खछ मंथारंसे कवि: श्री केशवदासः शिप्ट समय परिपालनाय खामिमत फल- 

सिदृध्यर्थ प्राप्तिरिप्सित मन्थ प्रतिबंधक विध्नविघातक॑ विशिष्ट भिष्टाचाराजुमिति भरुतिवो- 
धात्मक समुचितेष्टदेवता श्री गणेश्वस्तुति कथन द्वारा मंगलमाचरति । एकरदनेति--तथा 


च॒ ग्रन्थादों विषयप्रयोजन सस्जन्धाधिकार चतुपष्टयमवश्य वाच्य तत्र ऋंगारादिरसवर 
बट 


[ १४८ ] हु 


विषय प्रयोजन च रसिक जनमनःप्रमोदापत्ति: वाच्यवाचकभावःसम्बन्ध:जिज्ञासुरधिकारी 

चैति अपि च अपारसंसारपाराषार बहुल भवश्रमणावते पतित प्राप्तातर्कितिपस्थितमनुष्या- 

वतारस्य लब्ध घुणाक्षरप्रकारस्थ प्राणििनः फल हय भोगो योगगश्र तत्राद्यः झुज्यते 

शब्दादिभिरिति भोगः सुख यदमरः मोगः सुखेल्नयादि शृतावतेश्व फरिशकाययोरिति। 
अम्त"ज 


सुर भाषा तें अधिक है, श्रज भाषा सौं हेत । 
प्र, भूषण जाकों सदा, मुख भूषण करि छेत ॥१७॥ 


व्यायय[बण- 


सुर भाषा संस्कृत भाषाया: सकाशात्‌ व्रजभाषा अधिकास्ति ब्रजभूषण क्ष्णस्त 
खमुर्ख भूषयति यस्या: पठनातू मुख शोभा भवतीत्यथे: ॥१७॥ 

इति श्री सकल बाचक चूड़ामरि! वाचक श्रीसति रक्नगरिए शिष्य परिडत समथो- 
ह्लेन विरचितायां रसिकप्रिया टीकायां अनरस बरणोनो नाम षोडश: प्रभाव: (१६ 
समाप्तोयं रसिकप्रिया भाषाप्रन्थ--प्रन्थामन्थ १६०० 


श्री घीर तीर्थेश जिनाग्रणीतः सुर्यार कांते गणवों बसूव । 
स्वामी सुधम्मी कृत साधु फम्मो चत्तुष्टय ज्ञानघरो घरांया ॥१॥ 
तस्यैद सरसाधु परम्परायामशीति चत्व हि गणा: बभूछु । 

तेपु प्रधानः खलु चन्द्र गषछः राका दाशांकादुधिकोदि स्वच्छ ॥२॥ 
राज्ये शुर्भ श्री जिनचन्द्रसरेशः सौभाग्य भाग्पोदित रक्त मौछे!। 
सदापुदाशं ददतों मुनीनां महीक्षितानामपि पूजितस्थ ॥४७॥ 
श्रीमस्सागरचणद सूरिरवत्‌ तस्मिन्‌_गणे छुद्ध थी; । 
स्फूर्सियस्स मिनाणमे व महतती घारोंनिधि ज्ज्योत्िषः । 
साध्वाचार रतो पिशुदू दृदयो छव्घ प्रतिषो महान । 
यस्से क्षेत्र पति बसूचख सतत घीरः सहायी सदा ॥णा 
तप्नाम शाक्षा प्रद्तता गरिष्टा न्यप्रोषशाखे घरसेव॑रिष्टा 
तरपाद्‌ राजीव प्रकाशनोदत्‌ प्रयोतनो निर्जित मोहमछः ॥६॥ 
भुपन रक्त मुनीधर सुन्दर! प्रधर साधु गुणोर्कर बघुरः । ३ 
सम जनिष्ट ततो मुनि पुंगयो घिमछ कोति समुज्ववलू वैमः ॥७॥ 
सूरि स्‍ततो भूण सुघमरत्नों पिशुरु घुद्धि कृत धम्म यलः । 
रतजाकरो निर्मेछ सदगुणानां मह्यां व मान्योखिछ सज्जानानां ॥4॥ 
श्रीमानुपाष्याय पदाभिरामों पुण्यादिमों यलम पुण कामः । 
धम्म पिधे दंप सुधामितृप्तिः सरवालुकंपा शुभ चित्र धृत्तिः ॥९॥ 
सप्पादं पकेद ह संस्पद्दालः इयादि धर्म्मों विद्ुधों दयाहुः। 
ताश्छिस्प मुश्यो स्लिल शास्त्र पद्मा धर््यों मुनीनां खघम सपा ॥१०॥ 


[१३९ ] 


,. तदीय हिष्यो झ्ुनिरत्न धीरो गुण! समुवादमि यो गभीरः । 
ततो बसौ वाचक चरय्य धुर्यों ज्ञानप्रमोदो इ संत्र घीय्ये ॥११॥। 
पद तकोशुत थोध युक्ति कुशछो बाघों गुरीः सन्निगः। 
घहिष्णु प्रतिमामिमान विलेसद्वादीस '. पंचानना । 

४ निएणातोी निबिछागमेपु विमछे मंत्रे गण स्तंमकृव। 
विशयातो झुवीी गरिष्ट मद्दिमा ज्ञानप्रमोददों गुरुः ॥१२॥ 
तेपां हि शिष्यो गुणनंदनारथः सच्छीऊ मुक्तो नव नीरभाक्षः । 
वैराग्यतस्प्पक्त गृहस्थभार श्रीवाचकों 5सूत््‌ विदिताथ सारः ॥१३॥ 
तदीय पस्कैरव पाधंणंदुः सद्दा्गय धारास्सत चुल्य बिंदु: | 
गुप्त निद्रियो यो मद्दिमां गरिष्टः श्रेष्ट सुधी साधु गण चरिष्टाः ॥१४॥ 
समय मूर्ति गुरुजित सेत्ताथः सकछ नागर रंजित सरकथः । 
परम घम्मंरतः करुणाकयः सुपद वाचकतां जमे सय ॥१७॥ 
तच्छिस्या एघतुः. शअ्रेष्टो घायकस्य पदोत्तम। 
छुण्यो हि नेमहपश् मतिरत्तो.. महासुनि; ॥१६॥ 
गुरुमंदीयों सतिरर्न न|सा शीतांश विधाएपि योहि सौम्पः | 
सवार्थ॑स चुद्धिः परमार्थ सिद्धो गुशेश्ियो जागृत हस्त सिद्धि ॥१७॥ 
तदीय शिक्षंगुरुभेक्ति दुक्ष विद्वत्‌ समर्थ पिदितागमाथ । 
ब्यधायि वृत्ती रसिक प्रियायाः एक्षो चिता सम्य मनोरसायाः ॥१८॥ 
पृपा विशेषा द्विकराथथ युक्ता प्रजर्य भाषा सरप्ता सुरम्या । 
नव्याथ भाषोद्घटनासु शक्ताः तस्मात्‌ विशोध्याः कविमि' पुराणः । १ ९॥ 
संघदृश्राण धारराब्धबि शीतगुमिते मासे शुभे श्राघणे। 
पंचम्यां शशिवासरे शुम दिने पक्षे छससरमोज्वले । 
श्री मज़ाछिपुरे सदा सुख फरे सिंघोध्तरे सुन्दरे । 
तत्राछेखि समर्थ साधुमिरिय छृत्ति सनोमोदिनी ॥२०॥ 
यायन्मेर धरा पीठे यावत्तिष्तति मेदिनी। 
ताथक्ष॑दूतु.. टीकेये साधु. छशब्दाथ सुंद्रा ॥२१॥ 
भदए्दोीपानमतिधिश्नमाद्यायतर्किचिदू्स लिखित. मयात्र । 
तत्सव माष' परिशोघनीय संतोयत*ः सब दिलेपिणो वे ॥२१२॥। 
मंगर्ल लेखकस्यारि पाठकस्यापि मंगल । 
मार सर्वे छोकानां भूमि भूंपति महल ।रशा। 
सैछाह्ररेजलाइ॒क्षेत्‌. रक्षेत्‌ शियिऊ यंधनात्‌ । 
परहसर्त गतों रक्षदेव घद॒ति पुष्तिका ॥२४॥! 
संग दृष्टि कठि प्रीवा चाघो दृष्टि रघो सुख! 
कथ्टेन छिखितं शाप यसल्नेन परि पालयेत ॥२णा 

लेखन फाल--संवत्‌ १७९५० वर्ष आश्विन मासे शुक्ल पत्ते श्रयोदी तिथौ भृगुवारें 


_'कन्‍्मायुए-न. [०००१ न. प. की, कस कक 2 कक... ख. शिकारी 


([ ११८ ] हु 


विषय प्रयोजन च रसिक जनमनःप्रमोदापत्ति: वाच्यवाचकभावश्सम्बन्ध:जिज्ञासुरधिकार 
चेति अपि च अपारसंसारपाराबार बहुल भवश्रमणावते पतित प्राप्तातकितेपस्थितमलुष्य 
वतारस्य लब्ध घुणाक्षरप्रकारस्थ प्राणिनः फले ह्य भोगो योगगश्व तन्नाथः झुज्य 
शब्दादिभिरिति भोग: सुर्ख यदमरः मोगः सुखेल्रयादि इतावतेश्व फरिकाययोरिति । 
केक | 


सुर भाषा तें अधिक है, प्रज साषा सौं देत । 
प्रम भूषण जाकों सदा, मुख भूषण करि छेत ॥१७॥ 


इयाफ्या[ब्न्छ 
सुर भाषा संस्कृत भाषाया: सकाशात्‌ प्रजभाषा अधिकास्ति ब्रजभूषण क्रष्णुरु 
खमुख भूषयति यस्या: पठनात्‌ मुख शोभा भवतीत्यथेः ॥९णा है 
इति श्री सकल वाचक चूडासरि! वाचक श्रीमति रल्नगरिण शिष्य परिडत समथो 
हेन विरचितायां रसिकप्रिया टीकायां अनरस बणेनो नाम पोडशः प्रभाव: ॥१६ 
समाप्तोय॑ रसिकप्रिया भाषापग्रन्थ--प्रस्थाग्रन्थ १६०० 


श्री घोर तीयश जिनाप्रणीतः तुर्यार कति गणवों बभूव ! 
स्वामी सुत्रस्‍्मो कृत साधु फम्मोा चतुष्टय ज्ञानघरों घरांया ॥१॥ 
ठस्यैच सत्साधु परम्परायामशीति चल्व रि गणा: बभूचु । 
तेपु प्रधान। खललु चर्त्र गष्छः राका शहांकादघिकोहि स्वच्छ ॥२॥ 
शाज्ये शर्म श्री जिनचब्सरेः सौसाग्य भाग्मोदित रक्त मौछे।। 
सदापुदाए्ं ददतों मुनीनां महीक्षितानामवि पूजितस्थ ॥४॥ 
श्रीमत्सागरख्णल सूरिरचत्‌ तस्मिसू गणे छुद्ध थीः ॥ 
स्फूर्तियेस मिनागसे व महती घारानिषि ज्ज्योतिषः । 
साध्वाचार रतो विशुद् हृदयों छव्ध प्रतिष्ठो महान्‌ । 
यस्मे क्षेत्र पति बसूव सतत घीर। सहायी सदा॥णा 
तन्नाम शाक्षा प्रद्रता गरिष्टा न्‍्यग्रोषशाखे घरसेव॑रिष्टा । 
तत्पाद राजीव प्रकाशनोय्त्‌ प्रयोतनो निजित मोद्ममलः ॥६॥ 
मुवन रत भुनीश्वर सुन्दरः प्रवर साधु गुणोत्कर बंघुरः । 
सम जनिष्ट ततो मुनि पुंगयो घिमक कीर्ति सम्ुज्वछ चैसः ॥७॥ 
सूरि स्‍्ततो सृप्य सुधमरक्षो पिशुद घुढ्धि कृत घस्म यक्षः । 
र॒त्ना करों निर्म सद्गुणाननां मर्यों व सान्योखिछ सज्जानानों ॥4॥ 
प्लीमानुपाष्याय पदामिरामों पुण्यादिमो यछम पूण कामः | 
धम्म रिधो दप सुधामित्रप्तिः सत्वानुकंपा झम चित्र पृत्तिः ॥९॥ 
तत्पद्‌ पकेर ह सस्पदाल' इयादि धर्म्मो विदुधो दयालु । 
ताश्छिस्स मुब्यों स्लिल शास्त्र पश्मा घरयों सनीनां खघम सप्या ॥१०॥ 


[ १३९ ] 


तदीय शिव्यो मुनिरत्न धीरो गुणे। समुद्रादभि यो ग़भीरः । 
ततो बसौ घाचक चस्य धु्य्यों ज्ञानप्रमोदो द मंत्र घीय्य॑ ॥११॥ 
पट तकोद्भत घोध युक्ति कुशछों बाचों गुरीः सन्निगः। 
घहषवणु प्रतिमासिसान विलेसद्ादीमय पंचाननः | 

' _निष्णातो निब्चिकागमेपु विमले मंत्रे गंज स्तंभकृत्‌ । 
पिदयातो भुवी गरिष्ट सद्दिमा छ्वानप्रमोददों गुरुः ॥१२॥ 
तेपां हि शिव्यों गुणनंदनारथः सच्छीऊ मुक्तो नव नीरजाक्षः । 
पैराग्यतसत्पक्त शहस्यथभार श्रीवाचकों अमूत्‌ विदिता्थ सारः ॥१३॥ 
तदीय परकैरव पाव्ंणंदुः सद्दाबंय घाराम्टत तुल्‍्य विंदुः। 
गुप्त रिद्रियो यो मद्दिमां गरिष्टः श्रेष्ट सुधी साधु गण घरिष्टः ॥१४॥ 
समय मूर्ति गुरुजित मेताथः सकछ नागर रंजित सरकथः | 
परम घम्मरतः करुणाक्ययः सुपद्‌ वाचकतां जगृद्दे भयः ॥१७॥। 
तच्छियो.. दूधघतुः श्रेणी... घायकरय पदौत्तमं | 
मुख्यो दि नेमहपश्न मतिरत्मोी.. महामुनि। ॥१६॥ 
गुरुमंदीयो सतिरतन नासा शीतांछझ विवाद॒ुपि योहि सौस्पः | 
स्वार्थस्य चुद्धिः परमाथ सिद्दों गुशल्वियो जागृत हस्त सिद्धि ॥१७॥ 
तदीय  शिक्षेगुरुम॑क्ति छक्षे विंदत्‌ समर्थ विदितागमार्थे । 
ब्यधायि बृत्ती रसिक प्रियायाः दक्षो चिता सभ्य मनोरसाया' ॥१4॥ 
पुपा विशेषा ह्विंकराथथ युक्ता प्रजस्थ भाषा सरप्ता सुर्या । 
सव्यार्थ भाषोद्घटनासु शक्ताः तस्मात्‌ विशोध्याः कविमिः पुराणेः । १९॥ 
संघदूवाण दशाराब्धि शीतगुर्मित मासे शुभे श्राथणे। 
पंचम्यां शशिवासरे शुभ दिने पक्षे ऊसस्परोज्चले । 
भी मजाहढिपुरे सदा सुख करे सिंधोस्वरे सुन्दरे । 
तमत्राछेखि. समर्थ साधुमिरियं घृत्ति मंनोमोदिनी ॥२०॥ 
यावन्‍्मेद घरा पीठे यावक्षिए्तति मेदिनी। 
तावप्नंदुतु -टीकेये साध शब्दाथ सुंद्रा ॥२१॥ 
भरएदोपानमतिधिश्नमाद्यायतकिंचिंदून लछिल्लितं मयात्र । 
तत्सव मार्ष परिशोधनीय संतोयतः सब द्वितैषिणो वै ॥२१॥ 
मंगल लेखकस्पापि पाठकस्यापि मंगल | 
माल सर्व छोकानां भूमि भूंपति मदर ॥२४॥ 
तैलाव्रशेजछावक्षेदव. रक्षेत्‌ जियिक बंधनाव्‌ । 
परहस्त रातों. रक्षेदेव घदुति पुष्तिका ॥२४॥ 
सर दृष्टि कटि प्रीवा वाधो दृष्टि रघो सुखे। 
कष्टेन छिखिते शास्‍प्तं यतल्नेन. परि पाछयेत ॥रणा 


लेखन काल--संवत्‌ १७९५९ वर्ष आश्विन मासे शुक्ल पक्ते तयोदर्शी तिथौ भ्गुचारे 
बाचनाचाये प्री श्री ९०० श्री श्री देवघीस्गरिततत शिष्य पँ० ग्रवर श्री हपे ऐेसली शिएा 


[ १४० ] 
० चतुरहप लिखित॑ श्री बीकानेर मध्ये चतुम्मासी खितेन। श्रीर॒स्तु ॥ म० श्री जोरा- 
प्रसिहजी । 
प्रति--पत्र ८१। पंक्ति १६। अक्षर ५२। साइल ४०२८ १ 
( दानसागर भंडार ) 
(४) (केशवदास कृत ) शिखनख की भाषा टीका ।संवत्‌ १७६२ से पूवे। 
आदि-- 
अथ शिख नख वर्णुन लिख्यते । काव्य । 
गीबाण चाणी पु घिशेष चुद्धिः तथापि भाषा रस _ छोलपोहं । 
यथा सुराणामसतेपु सत्सु. खर्गाइ्न्‍ननामघरासघे रुचिः ।१। 
भ्षथ 
केसवदास कहे छै जे माहरी मति संस्क्रत्त वार्ी ने विषे|बुद्धि विशेष छै तो पिण 
हुं भाषा रस ने विष लोलपी छु ते केहमी परे जिम देवतां ने देव लोक माह अमृत थकां 
पिण देवांगना ना अधर ना रस नी वांछा करे अधर रसनी घणी इच्छा तिभजंपिण 
सस्क्ृत भाषा जांणु हु तौ पिण ब्रज भाषा नी वांछा घर्णी हैं मुमनें। 
अथ छूटा केश वर्णन सबैया ॥ 
जरतन-_- 
कमला जे लक्ष्मी तेहनुं स्थानक जांणीनें के आणीये कामना जे पांच बाण तेहना 
जे जोतिवंत फल्न कहती भालोइ छे ते शोमे छै के हूं जाणुं माहरे जाण परौ सुंदर 
सुंदरीना नखज छे। २८ । 
इति श्री केशवदास विरचित शिख नख संपूर्ण: । श्रीरस्तु । 
लेखन काल--संवत १७६२ वर्ष मिगसर सुदि ८ भौमे लिखित श्री स्रुज॒ सध्ये पं० 
भागचंद मुनिना | श्री । 
प्रति शुटकाकार । पत्र ८। पंक्ति ३३। अक्षर २२। साइज ४-८ ६ 
( अभय जेन अन्धालय ) 


परिशिष्ट १. 


[ अन्थकार-परिचय ] 


े 


(१) अभयराम सनाढय (१६)४--मजैसा कि आपने “अनूप अद्गार/ प्रैथ में 
उल्लेख किया है आप भारद्वाज कुल, सनाढ्य जाति, करैया गोत्रीय केशवदास के पुत्र 
एवं रणथंभोर के समीपवर्त्ती वैदरन गाँव के निवासी थे | वीकानेर नरेश अनूपसिंहजी 
आप पर बढ़े प्रसन्न थे ओर 'कविराज! सामसे संबोधित किया करते थे। महाराजा 
अनूपसिंहजी की आज्ञानुसार ही आपने सं० १७५४ के अगदहन शुक्ला रविवार 
को “अनूप शज्ञार! ग्रन्थ की रचना की । 

( २) आनन्द्राम कायरुथ भटनागर (१४)-आ। सुप्नसिद्ध कवि काशीवासी 
तुलसीदासजी के शिष्य थे । आपके रचित “वचन-विनोद” की श्रति सं० १६७९ की 
लिखित होने से उसका निर्माण इससे पहले का ह्वी निश्चित होता है । प्रतिलेखक ने 
आपका विशेषण “हिंसारी” लिखा है अतः इनका मूल निवासस्थान हिसार ज्ञात 
होता है। मिश्रवन्धु विनोद पए्‌ू० ३४७ में कोकसार या कोकमंजरी के कत्ता को 
“आनन्द कायस्थ, कोट हिंसार के” , लिखा है। इस ग्रन्थ की श्रति अनूप संस्कृत 
लाइबेरी में सं० १६८२ लिखित उपलब्ध है । समय निवासस्थान ओर नाम पर विचार 
करते हुए कोकसार-रचयिता आनन्द वचन-विनोद के आनन्दराम कायस्थ ही प्रतीत 
होते हैं । 

(३ ) उदयचंद ( १५, १०९ )--ये खरतरगच्छीय जैन यति या मथेन थे | 
महाराजा अनूपसिहजी से आपका अच्छा सम्बन्ध था। उन्हीं के लिये सं० १७२८ के 
आशिन शुक्ला १० कुजवार को इन्होने वीकानेर में 'अनूपरसाल” अन्थ बनाया। 
आपका 'ांडित्य दुपेश! नामक संस्कृत ग्रन्थ ( सं० १७३४ के सावन सुदी में ) पूर्वोक्त 
महाराजा की आज्ञा से रचित उपलब्ध है जिसकी आवश्यक जानकारी 09४७7 
[छाए 306१ में पांडित्य दपण ऑफ श्वेताम्बर उदयचन्द्र नामक लेख में 
प्रकाशित है। महाराजा सुजानसिंहजी के समय ( सं० १७६५ चैत्र ) में आपने 
'बीकानेर गजल! बनायी ।- 

(४) उदयराज (३५ )--आप के रक््ति “ैद्वविरद्दिणी प्रन्‍न्ध/ मे कवि- 


परिचय एवं प्रंन्थरचना-काल का छुछ भी निर्देश नहीं है, पर विशेष संभव ये उद्य- 
फे प्ृष्ाझ 
१५९ 


( १४२ | 


शज वे ही हैं जिनके रचित हिन्दी एवं राजधानी के लगभग ५०० दोहे उपलब्ध हैं। 
यदि यह अनुमान ठीक है तो आप खरतरगच्छीय ( चंदन सलयागिरी चोपई के . 
रचयिता ) भद्रसार के शिष्य थे। आप अच्छे कवि थे--आपकी निम्नोक्त अन्य 
रचनाएं हमारे संग्रह में हैं । 
(१ ) गुणबावनी सं० १६७६ बै० छु० १५ बवेरई। 
(२) भजन छतीसी से० १६६७ फा० ब० १३ शुक्रवार, मांडावइ । 
भजन छत्तीसी में कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि यह अन्थ ३६ 
बे की उम्र सें बनाया अतः इनका जन्म सं० १६३१ निश्चित द्ोता है। आपने अपने 
पिता को नाम भद्गसार, माता का नास हरषा, आता सूर्चद्र, मित्र रत्नाकर 
निवासस्थान जोधपुर, खासी उदयसिह, पत्नी पुरवरि, पुत्र सूबन का उल्लेख किया 
है। इस बातो को स्पष्ट करने वाले दो कवित्त नोचे दिये जा रहे हैं-- 
साम समपे उदयसिह वास समपे योधपुर । 
समपि पिता भव॒सार जन्म समपे हरपा उर। 
समपि श्रात सूरचद्र सित्र समपे रयणायर। 
समपि कलित्र प्रवणि समपि पुत्र सुदन दिवायर। 
रूप अने अवतार ओ सो ससपे आपज रहण । 
उद्ैराज इद लघी इसो, संघ सब समपे मह महण ॥ ३९ ॥ 
>८ २८ । 
सौलहेसे सतसडे, कीध जन भजन छत्तीसी। 
मोनुं घरस छत्नीस, हुव मनि आवबदइ इंसी। 
यदि फागुण शिवरात्रि, श्रवण झुफ्रवार समूरत । 
मांडावाइ मभज्तारि, प्रश्ु जगसमाऊ प्रथी पति। 
भद्सार चरण प्रणाम करि, में अनुक्रमि मठ्या कबित | 
श्रौलोक छत्तीसी यावता दुःख ज५५ नासे दुरति ॥ ३७ ॥ 


उदयराज या उदयकृत चौबीसजिन सवैयादि का सप्रह भी उपलब्ध है वे सथ 
हिन्दी में हैं । प्रमाणाभाव से उनके रचयिता प्रस्तुत उदयराज ही हैं या उससे भिन्न 
श्रन्य फोई कवि है, नहीं कहा जा सकता , 

मिश्र बन्घु विनोद भा० १ ध० ३९६ मे उदयराज जेन जति बीकानेर रचित 
फुटकर ढोह, गुशमासा तथा रगेजदीन महताव, रचना १६६० के लगभग, आश्रयदाता 
सद्दाराजा रामसिंहजी को लिखा है इनमे से फुटकर दोहे तो ठीक इन्हीं के हैं बाकी 


[ १४३ ] 


की दोनों रचनाओं के नाम अशुद्ध प्रतीत होते हैं। संभव है गुणमासा गुणवावनी 
हो। रायसिंदजी के आश्रित होने की वात भी सही नहीं है। पूर्वोक्त पश्यों से ये 
यति होकर मथेन ( गृहस्थ ) सिद्ध होते हैं। 

(५ ) उस्तत पातशाह ( ६१ )--इन्‍्होंने सं० १७५८ के मिगसर सुदी १३ 
बुधवार को सिन्ध प्रान्तवर्त्ती भेहरा मामक खान में रागमाला ( राग चौरासी ) भरत 
के प्रन्थानुसार और शाह के राज्य-काल में बनाई । 

(६) कर्णभ्ृपति ( १९ )--इनके रचित क्रष्णचरित्र सटीक के अतिरिक्त 
कुछ ज्ञात नहीं । संभव है ये बीकानेर नरेश कणर्सिहजी हो। प्रति अपूर्य प्राप्त है 
अत: अन्त का अंश मिलने पर संभव है. इसके रचयिता के सम्बन्ध में विशेष जान- 
फारी प्राप्त हो। 


(७ ) कल्याण ( १०२, ११४ )--ये खरतरगच्छीय यति थे। इन्होंने सं० 
१८३८ के साध बदी २ को गिरनार गजल एवं सं० १८६४ के भाद्रवा शुक्ला १४ को 
दौलत (रामजी) यति के लिये सिद्धाचल गजल बनाई | 

(८ ) कल्ह ( ९६ )--इन्होंने जहाँगीर के राज्यकाल में लाहौर में दिल्ली- 
राज्य-वंशावलि बनाई । इसका रचनाकाल “तौरे गगण 'अखरत चंद” कातिक बदी 
१ रंविवार बतलाया है। संवत्‌ स्पष्ट नहीं हो सका, संभव है पाठ अशुद्ध हो । 

(९ ) किशनदास (९७ )-न्होंने औरझजेब के राज्यकाल में उपरोक्त 
कवि कल्हकृत दिल्‍ली राज्य वंशावलि को आदि अन्त का कुछ भाग अपनी ओर से 
जोड़कर अपने नाम से प्रसिद्ध करदिया है मध्य का भाग कलह की वंशावलि से ज्यों का 
त्यों ले लिया गया है। जो वास्तव में साहित्यिक चोरी है। 

(१० ) कुंचर कुशल (१४ )--ये तपागच्छीय कनककुशल के शिष्य थे | 
कच्छ के राजा लखपत के आदेश से उन्ही के नाम फा लखपतजससिन्धु नामक 
प्रन्थ बनाया | कच्छु के इतिहास में लखपतु का समय सं० १७९८ से १८१७ लिखा 
है अतः कवि एवं प्रन्थ का समय इसी के मध्यवर्ती दै। कच्छ इतिद्दास के अनुसार 
कनककुशलजी ने राजा लखपत को न्जमाषा के प्रन्थों का अभ्यास करवाया था। 
महाराजा ने इनके तत्वावधान में वहाँ एक विद्यालय स्थापित किया था जिसमें पढ़ने 
बाले विदेशी विद्यार्थियों को राज्य की ओर से पेटिया ( भोजन का समान ) दिये जाने 
की व्यवस्था की थी। सं० १९३२ में कनक कुशलजी फी शिष्य परम्परा फे भद्वारक 
कीवनकुशलजी को अध्यत्तता मे यह विद्यालय चलरहा था, पता नहीं वह अब चालू 
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है या नहीं। कनककुशलजी के शिष्य कुंवर कुशलजी के रचित लखपतजससिन्धु 
प्रन्थ का उल्लेख भी कच्छ के इतिहास में पाया जाता है। 


मिश्नबन्धु विनोद ए० ६६७ में इनका एवं इनके रचित लखपत्तजससिन्धु का 
उल्लेख है पर इन्हें जोधपुर निवासी बताना सही नहीं है। विनोद में कुंचर कुशल को कनक 
कुशल का भाई बतलाया गया है पर ये गुरु-शिष्य थे, यह हमें प्राप्त प्रति की प्रशस्ति 
से स्पष्ट है । 


(११ ) फुष्णवृत्त विप्र ( ११९ )--इन्होंने 'ज्योतिषसार भाषा! या कवि- 
विनोद प्रन्थ घनाया । विशेष बृत्त अज्ञात है । 


(१२) फृष्णदास (५६ )--इन्दोंने बीकानेर निवासी जैन जोहदरी बोथरा 
कृष्णचन्द्र जो कि दिल्‍ली में रहने लगे थे, के लिये रत्न परीक्षा मनन्‍थ सं० १९०४ फे 
कात्तिक कृष्णा २ को बनाया। 


( १३ ) कृष्णानन्द (४३)--गन्घककल्प आँवलासार प्रन्थ के अतिरिक विशेष 
वृष्त ज्ञात नहीं है। मिश्रवन्धु विनोद के ० १०२८ में कष्णानन्द व्यास का उल्लेख है 
वे इनसे मित्र ही सम्भव हैं। 

(१४ ) केशरी कवि ( ३३ )-इन्होंने सुजान के लिये रसिकविलास 
प्रन्थ बनाया । 


(१५ ) खेतल ( १००,१०३ )-- आप खरतरगच्छीय जिनराज सूरिजी के 
शिष्य दयावह्भ के शिष्य थे। दीज्षानंदी सूची के अनुसार आपकी दीक्षा सं० १७४१ 
के फागुन बंदी ७ रविवार को जिनचन्द्र सूरिजी के पास हुईं थी। आपने अपना नाम 
पद्चों में खेतसी, खेता और कहीं खेतल दिया है। नन्‍्दी सूचि के अनुसार इनका मूल 
नाप खेतसी और दीजित अवस्था का नाम दयासुन्दर था। आपने चित्तौड्गजल 
सं० १७४८ सावन वदी २ और उदयपुर गजल सं० १७५७ मिगसर वदी में बनायी थी। 
इनके अतिरिक्त आपकी रचित वावनी हमारे संग्रह में है जिसकी रचना सं० 4७४३ 
मिगसर खुदी १५ शुक्रवार दृहरवास गाँव में हुई थी। उसका अन्‍्त-पद्‌ इस 
प्रकार है -- 
संबत्‌ सत्तर त्रयाऊ, मास सुदी पक्ष सगस्सिर । 
तिथि पूनम शुक्रवार, थयी बावनी सुयिर । 


वारखरी रो यन्घ, कवित्त चौसठ कथन गति । 
दृददरघास चौमास समय, तिणि सया सुखी णति। 


हे | १४५ ] 
श्री मैनराजसूरिसवर, दुयावल्‍लम गणि तास सिखि। 
सुप्रसाद तास खेतल, सुकवि ऊहि जोड़ि पुस्तक छिखि ॥ ६४ ॥ 
झापकी उद्यपुरगजल भारतीय विद्या में एवं चित्तौड़्गनल फावेस सभा 
प्रेमासिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। 
मिश्रवन्धुविनोद के ० ९६६ में खेतल कवि का नासोल्लेख है पर वहाँ 
इनके रचित ग्रन्थ का नाम व समय का निदेश कुछ भी नहीं है । अतः थे यही थे, 
या इनसे भिन्न, नहीं कद जा सकता । 


(१६ ) खुसरो ( ४ )--आप हिन्दी साहित्य संसार में सुप्रसिद्ध हैं। मिश्र- 
बन्धु विनोद पृ० २६६ में इनका व इनके नासमाला अन्थ का उल्लेख पाया जाता है। 
खोज रिपोर्टों में अभी तक इनकी ख्वालकवारी नाम माला की नागरी लिपि में 
लिखित प्राचीन प्रति का कद्दी भी उल्लेख देखने में नहीं आया | इसलिये शस्तुत 
विवरणी में इसका आदि अन्त भाग दिया है। 


( १७ ) गनपति (८८ )--ये शुजेर गौड सुरतान देव के पुत्र थे। इन्होंने 
सांगावत जसबन्त की राती अमर कंबरी और आम्बेरनाथ की पत्नी कुन्दन घाई के 
लिये सं० १८२६ बसन्‍्त पंचमी का शनि कथा की रचना की | ये वह्लभ सम्प्रदाय के 
गिरधारीजी के मन्दिर के पुजारी थे । 


श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के सम्पादित खोज विवरण भाग १ में इनके 
सुदामाचरित्र का विवरण दिया गया है। वहाँ कवि का नाम गणेशदास लिखा है । 
गणेश और गनपति एकार्थवाचक नाम है अतः य दोनों अभिन्न ही प्रतीत होते हैं। 

( १८ ) मुठावविजय ( १०१, १०३ )--आप तपागच्छीय यति थे । इन्होंने 
'कापरडा गजल! कम घज खुसालसिंह के शासन काल में (सं० १८७२ चे० ब० ३ 
को घनाई ) और जोधपुर गजल की सं० १९०१ पौष बदी ९० को रचना फी | 


जैन गुर्जर कवियो भा० ३ पृ० १७५ में रिद्धिविजय शिष्य ग्ुलाबबिजय के 
समेदशिखर रास सं० १८४६ में रचे जाने का उल्लेख है पर वे इनसे भिन्नद्दी 
संभव हैं। 

( १९ ) गुठायसिंह ( ३६ )--ये प्रतापगढ़ राज्य के संचेइ गाँव के अधिकारी 
थे। भोमाजी के प्रतापगढ़ के इतिहास में वहाँ के राजा उदयसिंह ने महड्डू शुलाबसिंह 
को पैर में खणोभूषण का सन्मान देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई, लिखा है। आपके रचित साहित्य 
महोदधि की रचना इन्हीं उद्यसिंहजी की आज्ञा से हुई थी मुके उसका दुपवंश 
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निरूपण और कविवंश वर्णन नामक ऐतिहासिक अंश ही उपलब्ध हुआ है--सम्पूर्ण 
प्रन्थ काफी बड़ा होना चाहिये और वह भतापगढ़ राज्य लाइब्रेरी या कवि 
के वंशजों के पास होना संभव है। संचेइ गाँव आज भी इनके वंशजों फे 
अधिकार में है । 

मिश्र बन्धु विनोद ४० १०५५ में बूंदी के गुलावसिंह कवि के अनेक ग्रन्थों का 
उल्लेख है जो कि मुंशी देवीप्रसादजी के 'कविरत्नमाला” से लिया गया जान पड़ता 
है । इनका समय भी हमारे कवि शुलाबर्सिंह के समकालीन है पर ये दोनों भिन्न-भिन्न 
क॒वि प्रतीत होते हैं । ; 

( २० ) गोपाल लाहोरी ( २५ )--इन्होंने मुसाहिबखान के तनुज सिरदारखाँ 
के पुत्र मिरजाखाँन की शआज्ञा से 'रसविलास' प्रंथ सं० १६४४ के बैसाख सुदि ३ 
को बनाया, इस ग्रन्थ का फेवल अन्तिम पत्र ही हमारे संग्रह में है। अतः सम्पूर्ण 
प्रति कहीं उपलब्ध हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है। 


(२१ ) घनश्याम ( २३ )--प्रति लेखक के अनुसार ये पुरोहित थे। राधाजी 
के नखशिख वर्णन के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना अज्ञात है। ये कवि वल्‍लभ कुल 
के वैष्णव थे । सं० १८०५ के कार्तिक शुक्ला बुद्धधार को नखशिख वर्णन की 
रचना हुई थी। 

(२२ ) चतुरदास (२० )--आप अम्रतराय भट्ट के शिष्य व जाति के 
क्षत्रिय थे। चित्रविलास की रचना अपने मित्रों फे कथन से सं० १७३६ कार्तिक 
सुदि ९ लाहौर में आपने गुरु के नाम से की थी। 

(२३ ) चिदानंद ( १२९ )-ये आत्मानुभवी जेन योगी थे। इनका मूल 
नाम कपूरचंद और साधकावस्था का नाम चिदानंद है । बनारस वाले खरतरगच्छीय 
यति चुन्नीजी के ये शिष्य थे । आपके श्राप्त भन्थों के नाम इस भ्रकार हैं । 


(१ ) सर्वरोदय सं० १९०७ पालीताना - (२) पुदूगल गीता 
(३) दया छत्तीसी सं, १९०५ का, सु, १ भावनगर (४ ) प्रश्नोत्तरमाला 
(५) सवैया वावनी * (६ ) पद्‌ बहोतरी 


(७ ) फुटकर दोहे आदि 
आपका खरोदय ग्रन्थ अपने विषय का अच्छा ग्रन्थ है। आपके पद बडे टी 
सुन्दर एवं भावपूणे हैं । गम्भीर भावों को इृष्ठांत देकर सरलता से समझाने में आप 
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बड़े सिद्धहस्त थे। इनके विषय में मेरा एक खतन्त्र लेख शीघ्र द्वी प्रकाशित होने 
वाला है। 

(२४ ) चेतनविजय (३, १३, ७३)--ये तपागच्छीय रिद्धिविजयजी के शिष्य 
थे। लघुपिगल की अन्तप्रश्स्ति के अनुसार इनका जन्म बंगाल में हुआ था। दीक्षा 
लेकर तीर्थयात्रा करते हुए पुनः बंगाल में आने पर इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की 
जिनमें से आत्मबोध नाससाला” सं० १८४७ माघ सुदी १० और लघुपिगल सं० 
१८४७ पौष बदी २ गुरुवार बंगदेश और जस्बूरास सं० १८५२ सावन सुदी ३ रविवार 
श्रजीमर्गज में रचित म्रन्‍्थों के विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिये गये हैं । इनके अतिरिक्त 
श्रीपाल रास सं० १८५३ फागन सुदी २ अजीमगंज और सीता चौपाई सं० १८५१ 
वैसाख सु० १३ अजीमगंज, उल्लेखनीय हैं । स्वर्गीय वाबू पूरनचन्दजी नाहर कलकत्ता 
के गुलाबकुमारी लाइब्रेरी में इनके रचित अनेक फुटकर रचनाओं का एक बड़ा गुटका है। 

मिश्रबन्धु विनोद प्ृ० ८३ में भी इनका उल्लेख आया है। 

(२५ ) चेलो (९९ )--ये रतनु गोन्नीय पसजी के पुत्र एवं जिलिया गाँव के 
निवासी ये सं० १९०९ के वैसाख बदी मे उन्होंने आायू रौल की गजल बनाई । 

(२६ ) चेनसखुख ( ५४ )--आप खरतरगच्छीय जिनदत्त सूरि शाखा के 
लाभ निधानजी के शिष्य थे। इनकी परम्परा में यति रिद्विकरणजी आज भी फतह- 
पुर में विद्यमान हैं। इन्ही के संग्रह में आपकी शतश्लोकी भाषाटीका की प्रति 
उपलब्ध हुई है जिसकी रचना सं० १८२० भाद्रवा वदी १९ शनिवार को महद्देश की 
आज्ञा व रतनचन्द के लिये हुई है। आपका अन्य प्रन्थ वैद्य जीवन टवाः भी उप- 
लब्घ है। सं० १८६८ में फतहपुर में इनकी छतरी शिष्य चिमनीरामजी ने बनाई थी । 
आपकी परम्परा के सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये हमारे लिखित युग प्रधान श्री 
जिनदृत्त सूरि ग्रन्थ देखना चाहिये । 

(२७ ) जगजीवन ( ७० )--इनके हनुमान नाटक की प्रति अपूर्ण मिलने 
से आपका समय व अन्य जानकारी अज्ञात है। 

(२८ ) जगन्नाथ ५ २६ )--जमैसलमेर के रावल अमरसिह के लिये इन्होंने 
रेतिभूषण नामक ग्रन्थ सं० १७१४ के जेठ सु० १० सोमवार को बनाया | 

7 (२९) जटमल (७६-१०५-११३ )-ये नाहस्गोन्रीय जैन श्रावक थे। 
388 वे लाहौर के निवासी ये पर पीछे से जलालपुर में रहने लगे ये । हिन्दी साहित्य 
में आपके रचित्त गोरा-बादल की वात! मे अच्छी प्रसिद्धि ्राप्त की, जिसका कारण एक 
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साहित्यिक विद्वान्‌ द्वारा इसकी सटीक प्रति के गद्य को इनका रचित मान जैसा था। 
परवर्ती विद्वानों ने इस भूल को बहुत वर्षों तक चलाये रखा पर अन्त में खामी 
नरोत्तमदासजी ', बाबू पूर्णचन्दजी नाहर' और हमने अपने लेखों में इसका सुघार किया। 
हमारे अन्वेषण से जटमल के अन्य कहे ग्रन्थ प्राप्त हुए उन सबका परिचय हमने 
हिन्दुस्तानी पत्रिका के वष ८ अंक २ में 'कविवर जटमल नाहर और उनके प्रस्थ' शीर्षक 
लेख में प्रकाशित किया था । प्रस्तुत मन्थ में 'प्रेम विलास चौपाई,' 'लाह्ोरगजलः और 
'मिगोर गजल' के विवरण प्रकाशित हैं । इनमें से प्रेमविल्लास चौपाई के सम्बन्ध में 
स्वर्गीय सूयेतारायणजी पारीक का एक लेख वीणा सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हो चुका 
है ओर “लाहौरगजल' “जैनविद्या! नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। 'मिंगोर 
गजल' अभी तक अप्रकाशित है। आपकी अन्य रचनाएँ, बाधनी; सुन्दरीगजल 
और फुटकर सवेये हमारे संग्रह में है । जटमल-अन्थाबली का हमसे संपादन किया है 
ओर वह प्रकाशन की प्रतीक्षा में है । 

मिश्नबन्धुविनोद्‌ के प० ४०७ में भी जटमल का उल्लेख है। 

(३० ) ज़यतराम ( १२८ )-इन्‍्होंने 'योग प्रदीपिका सखरोदय! सं० १७९४ 
बिजया दशमी को बनाया । 

(३१ ) जयघम ( १२३ )--ये जैनयति लक्ष्मीचन्दजी के शिष्य थे । इन्होंने 
सं० १७६२ कातिक बदि ५ को पानीपत में नन्‍्दलाल के पुन्न गोवधेनदास के लिय 
'शकुन प्रदीप! नामक ग्रन्थ बनाया । 

(३२ ) जनादेन गोस्वामी ( २२ )--इनके रचित हुगेसिंह श्र गार! प्रत्थ का 
विवरण प्रस्तुत भ्न्थ में दिया गया है । इसकी प्रति प्रारम्भ में झ्रुटित प्राप्त होने से 
दुरगेसिह एवं कवि का विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका। इस अन्थ की रचना सं०१७- 
३५ ज्येप्ठ सुदि ९ रविवार को हुई थी | आपके रचित व्यवहार निरेय सं० १७३७ 
और लक्ष्मी नारायण पूजासार (बीकानेर के महाराजा अनूपसिंहजी के लिये रचित ) 
फी प्रतियें अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी में विद्यमान हैं । 

खोज रिपोर्टों के आधार से हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का संघछिप्त विवरण 
भाग १ के ४० ४९ में जनादन भट्ट के (१) वालविवेक (२) वेद्यरक्ल (३) हाथी 
फा शालिहोन्र और मिश्नवन्धुविनोद के पृ० १०७८ में इन प्रन्थों के अतिरिक्त 
फ्विरक्ष नासका चौथा ग्रन्थ भी इन्हीं के द्वारा रचित होने का उल्लेख किया है। 


३ प्र० नागरी प्रचारिणी व, १४ अ, ४। २ प्र० विशाल भारत, दिसम्यर १९४३ । 
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इनमे से वैथ्रज्न की प्रतियें मेरे अवलोकन में आयी हैं उसमें रचना काल सं० १७४९ 
माघ सुदि ६ स्पष्ट लिखा हुआ है। अतः मिश्रवन्धुविनोद में इनका कविता काल 
सं० १९०० के प्रथम बतलाया है वह और भी आगे बढ़कर सं० १७४९ के लगभग 
का निश्चित होता है। पता नहीं इनके नास से जिन तीन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख 
किया गया है उनमें रचनाकाल है या नहीं एवं कवि यही हैं या समनाम वाले अन्य 
कोई जनावन भट्ट हैं ९ * 
जनावन गोस्वामी के संस्कृत ग्रन्थों एवं वंशावलि के सम्बन्ध में डॉ. सी, कुन्हन- 
राजा अभिनंदन ग्रन्थ में पं० माधव ऋष्ण श्मों का 'शिवानन्द गोस्वामी! लेख देखता 
चाहिये । 
( ३३ ) ज्ञान (१८, २७, ३२३; ४९; ५५, ७१, ७९, ८४, ९०, ९४, ९७ )--आप 
फतहपुर के नवाव अलिफखोँ के पुत्र न्‍्यामतर्खोँ थे । कविता में इन्होने अपना उपनाम 
. जान ही लिखा है। सं० १६७१ से १७२९ तक पचास वर्ष आपकी साहित्य-साधना 
का समय है। इस वर्षों में आपने ७५ हिन्दी काव्य ग्रन्थों का निमोण किया; जिसकी 
प्रतियाँ राजस्थान में ही प्राप्त होने से अभी तक यह कवि हिन्दी साहित्य संसार से 
अज्ञात था । इनका ( इनके ४ ग्रन्थों का ) परिचय सब प्रथम हमारे सम्पादित 
'राजस्थानी! और 'धूमकेतु! पत्र में प्रकाशित हुआ था। श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के 
खोज विवरण में आपकी रचित रसमंजरी का विवरण प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत अन्य 
में आपके ११ अन्थों का विवरण दिया गया है। इनके सस्बन्ध में हमारे निम्नोक्त चार 
लेख प्रकाशित हो चुके हैं अतः यहाँ अधिक न लिखकर पाठकों को उन लेखों फो 
पढ़ने का सूचन किया जाता है। 
(१) कबिवर जान ओर उनके ग्रन्थ ( प्र० राजस्थान भारती व० १ आं० १) 
(२) कविवर जान और उनका कॉयम रासो ( प्र० हिन्दुस्तानी व० १५ आं० २) 
(३ ) कविवर जान का सबसे बड़ा प्रन्थ(बुद्धिसागर)(प्र०. ५ वे० १६ हअ_ं० १) 
(६ ) कविवर जान रचित अलिफर्खाँकी पेड़ी. (प्र०,, व० १६ 'अं० ४) 
(३४ ) ज्ञागीदास (५० )--ये वीकानेर के साहित्य प्रेमी नरेश 'अनूपसिंहजी 
के सम्मानित श्वेतास्व॒र ( जैन ) लेखक जोसीराय मथेन के पुत्र थे। मद्दाराजा(सुजान- 





१ हिन्दी पुस्तक साहित्य के अनुसार यह मुहस्मदी प्रेस छब्ननक से छप मी चुका है । 
इस भम्य के पृष्ठ ६३ से सन्‌ १८८२ लिखा है वद्द प्रकाशन का है । इसी प्रकार देवीदास 
की राजनीति को भी ६५ वीं शताब्दी की भानी है पर वह १८ थीं की दे । 

२० है 
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सिहजी के वरसलपुर गह विजय का वर्णन इन्होंने संचत्‌ १७६७-६५ के लगभग 
सुजानसिदह रासो ( पद्म ६८ ) में किया था। उससे प्रसन्न होकर महाराजा ने कवि 
को चर्पाशन, सासणदान ओर शिरोपाव देकर सम्मानित किया था । इन्हीं मद्दाराजा 
के समय कवि ने उनके पुत्र महाराज कुंवर जोरावरसिंहजी के नाम से सं? १७६२ 
फे आश्विन शुक्ल १० को “वैद्यकसार” नासक ग्रन्थ बनाया जिसका विवरण 
प्रस्तुत अन्थ में दिया गया है । 

(३५ ) टीकम (७३ )--ये जैन कवि थे। सं० १७०८ जेठ चदि २ रविवार 
को इन्होंने 'चन्द्रहंस-कथा? बनाई। 

(३६ ) तत्वकुमार ( ५७ )--ये खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि शाखा के 
वाचक दशेनलाभ के शिष्य थे । मिश्रबन्धुविनोद के ए० ९७५ में अज्ञात फालिक 
प्रकरण में इनके रचित श्रीपालचरिज्र का उल्लेख है। वह कलकत्ते से यति सूर्यमलजी 
ने प्रकाशित भी कर दिया है। आपके हितीय ग्रन्थ 'रत्नपरीक्षा' का विवरण इस 
प्रन्थ में दिया गया है जिसके अनुसार इसकी रचना सं० १८४५ सावन वदि १० 
सोमवार को बंगदेशीय राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये हुई थी । 


(३७ ) दयालदास (९८ )--आप छुबिये गाँव के सिढ़ायच खेतसी के 
पुत्र थे। राठौडों की ख्यात के सम्बन्ध में आपके तीन ग्रन्थ (१) आयाख्यान्‌ 
कल्पट्रम (२) देशदर्पण और (३ ) राठौरों की ख्यात बहुत ही महत्व के हैं। वीकानेर 
राज्य का इतिहास तो आपके इस ग्रन्थों के आधार से ही लिखा गया है। इनके अतिरिक्त 
'जस-रत्नाकर), 'सुजस बावनी!, 'अजस इक्कीसी), फुटकर गीत आदि की प्रतियाँ अनूप 
संस्कृत लाइनेरी में विद्यमान हैं। आपने नारसैर के ठाकुर अजीतसिंहजी की आज्ञा 
से परमारों के इतिहास के सम्बन्ध में 'एंवारवंशदपेण! सं० १९२१ में बनाया । 

(३८ ) दस्वेश हकीम ( ४५ )--आपके रचित 'प्राणसुख अन्थ के अतिरिक्त 
कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है । इस ग्रन्थ की प्रति सं० १८०६ की लिखी हुई होने से 
कवि का समय इससे पृव॑वर्ती सिद्ध ही दे । 

(३९ ) दलूपति मिथ्र ( ९५ )--जसवन्त उदोतः? में कवि ने अपना परिचय 
देत हुए लिखा है कि अकबरपुर में माधुरद्वीप मिश्र जिन्होंने कुछ दिन रामनरेश के 
यहाँ रहकर उन्हें पढ़ाया था उनके पुत्र शिवराम के पुत्र चुलसी का में पुत्र हू । सं० 
१७०५ असादढू सुदी ३ का जहाँनाबाद में इस प्रन्‍्थ की रचना हुई। जोधपुर के 
महाराजा जसवन्नसिंहजी से इनका अच्छा सम्बन्ध था। इस ग्रन्थ का ऐतिहासिक 
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सारे मेने 'हिन्दुस्तानी' वर्ष १६ अंक ३ में प्रकाशित कर दिया है | 'जसवन्त उदोतः में 
कवि ने नायिकावणुन के सम्बन्ध में विस्तार से जानने के लिये अपनी “रस रक्लावली! 
प्रन्थ का निर्देश किया है जो अद्यावधि अग्राप्त है। 

(४० ) दीपचन्द (४५ )--ये खरतरगच्छीय थे । इनके रचित “लंघन-पथ्य- 
निर्णय! नामक संस्कृत ग्रन्थ की प्रति हमारे संग्रह में है जा कि सं० १७९२ माघ सुदि 
१ जयपुर में रचित है । अस्तुत ग्रन्थ में इनके वाल तन्त्र भापा वचनिका का विवरण 
दिया है । 

(४१ ) दीपविजय ( १०९-११५ )--ये तपागच्छीय रक्नविजय के शिष्य थे । 
इनका विरृद “कविराज बहादुर” था। आपको निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई हैं। 

(१) रोहिणी स्तवन सं० १८५९ भा० सु० खंभात 
* (२) केसरियाजी लावणी--ऋषभ स्तवन सं० १८७५ 

(३ ) सोहम कुल पद्टावलि रास ( ग्रन्थाग्रन्थ २००० ) सं० १८७७ सूरत 

(४ ) पाश्वेनाथ ५ बधावा सं० १८७९ 

(५ ) कबि तीथ स्तवन। सं० १८८६ 

(६ ) अड्सठ आगम अष्ट प्रकार री पूजा, सं० १८८६ जम्वूसर 

(७ ) नन्दीश्वर महोत्सव पूजा ;सं० १८८९ सूरत 

(८ ) सूरत गजल (९ ) खंभाव गजल ( १० ) जम्बूसर गजल 

(११ ) उदयपुर गजल (१२ ) बढ़ोदा गजल । ये पाँचों गजलें सं १८७७ 
फी लिखित प्रति में उपलब्ध हैं जो कि आगरे के विजय घम सूरि ज्ञान 
मन्दिर में हैं। 

(१३ ) माणिभद्रललन्द ( १४ ) चन्दगुणावली पत्र 

(१५ ) अष्टापद पूजा, ९० १८९२ फागुन; रादेर 

(१६ ) मद्दानिशीथ हुंडी ( म्र० जैन साहित्य संशोधक ) 

(१७ ) नवबील चचो सं० १८७६ उदयपुर 

(४२ ) दुर्गादास (११२ )--ये खरतरगच्छीय यति विनयानन्द ( जिन- 
चन्द्रसूरि शाखा ) के शिष्य थे । इन्होने दीपचन्द के आमह से सं० १७६५ पौष चदि ५ 
में 'भरोट गजल' बनाई । इनका अन्य प्रत्थ जम्बू चौपाई हमारे संग्रह में है। इसको 

रचना सं० १७९३ श्रावशसुदि ७ सोमवार को बाकरोद में हुई है। 

(४३) दूछह (२३ )--१९ वीं शताब्दी के कवि दूलदका 'कविकुलकेठाभ- 
रण' हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। मिश्रवन्धुविनोद ४० १८१ में भी इसका उल्लेख है. । 
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संभवत: ये उनसे अभिन्न ही होंगें। दूलह विनोद की प्रति का केवल प्रथम पत्र भ्रांप्त 
होने से कवि का परिचय एवं रचनाकाल ज्ञात नही हो सका । इसकी पूर्ण ्रति कहीं 
प्राप्त हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है। 

(४४ ) देवहर्ष ( १०५-१०७ )-आप खरतरगच्छीय जैन यति थे। 
श्री जिनहपेसूरिजी के समय में रचित इनकी 'पाटण गजल' ( सं० १७५५९ फाल्यगुन ) 
'डीसा गजल' के अतिरिक्त 'सिद्धाचल छन्द! हमारे संग्रह में है । 

(४५ ) घमसी ( ४३ ) ये भी खरतरगच्छीय वाचक विमल हषेजी के शिष्य 
थे | इनका दीक्षा अवस्था का नाम धर्मवद्धेन था । अपने समय के ये प्रतिष्ठित एर्व 
राज्य-्मान्य विद्वान थे। इनके सम्बन्ध में मेरा विस्तृत लेख “राजस्थानी साहित्य और 
औैन कबि धमवर्द्धन/ शीषक "जस्थानी- वष २ भाग२ में प्रकाशित है। अतः यहाँ 
विस्तृत परिचय नहीं दिया गया। हा 

(४६ ) नगराज (१२५)--सभवततः ये खरतरगच्छीय जैन यति थे । १८ वीं 
शताव्दी में अजय राज्य के लिये आपने “सामुद्रिक भाषा” नामक ग्रन्थ बनाया | 

(४७ ) निहाल (११०)--ये पाश्व॑चन्द्रसूरि संतानीय हृर्षचन्द्रजी के शिष्य थे । 
इनकी रचित बंगाल की गजल (सं० १७८२-९५) के अतिरिक्त निम्नोक्त रचनायें ज्ञात 
हुई हैं। 

(१) त्रह्ममावनी, स० १८०१ कार्तिक सुदि ६ मुशिदाबाद 

(२) माणकदेवी रास, स० २७९८ पोष घदी १६ मुश्शिदाबाद(प्र० राससंप्रह) 
(३ ) जीवविचार भाषा सं० १८०६ चैत सुदि २ बुध मुशिदाबाद 

(४ ) नवतत्व भाषा, सं० १८०७ माघ सुदि ५ 9) 

“बंगाल गजल” ऐतिहासिक सार के साथ मुनि जिनविजयजी ने भारतीय विद्या 
धप १ अंक ४ में प्रकाशित करदी है। 

( ४८ ) नंदराम (१७)--इन्होंने बीकानेर नरेश अनूपसिहजी की आज्ञा से 
रस प्रन्थो का सार लेकर “अलसमेदिनी” नामक ग्रन्थ बनाया । 

( ४९ ) परमानंद (१२६)--ये नागपुरीय लॉकागच्छ के वीरचन्द्र के शिष्य 
थे। इन्द्दोने लक्ष्माचन्द्र (सूरि) एवं वीकानर नरेश सूरतसिह के समय में (सं० १८६० 
माघ सुद्ि) में बिहारी सतसई की संस्कृत टीका बनायी। 

(५० ) भेम (२५)--इन्द्दोन स० १७४० के चैत सुदि १० को प्रेमम॑जरी 
प्रन्थ चनाया । 
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(५१ ) बगसीराम लारूस (१९)--आपने सं० १९१३ आश्विन झुका १५ 
फो बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह (काव्य में नाम सादू ल आता है पर बह अशुद्ध 
प्रतीत होता है) की छत्न छाया में “काव्य-प्रवन्ध” ग्रन्थ बनाया । 

(५० ) वद्रीदास (७)--इनकी रचित मानमंजरी नाममाला की प्रति सं० 
१७२५ की लिखित प्राप्त है अतः इनका समय इसके पृव॑वर्ततो ही है। 

(५३ ) भगतदास (८६)--इन्होंने सम्राट्‌ अकबर के समय में अकवरपुर में 
/चैताल पत्नीसी” बनाई । ये राघवदास के पुत्र थे। 


(५४ ) भक्तिविज्य (११०-११३)--आपन सं० १८६६ कातिक सुदि १५ को 
भावनगर वर्णेन गजल और मेदिनीपुर (मेड़ता) महिमा छंद विजय जिनेन्द्र सूरि' 
(तपागच्छीय) के समय में बनाया | आपके शिष्य सनरूप का परिचय आगे दिया 
जायगा । 

(५० ) भीखजन (६)-श्री गोपाल दिनमणि रचित “फतहपुर परिचय! 
के प४ १५९ में इन्हें दादु शिष्य संतदास का शिष्य बतलाया है| ये जाति के आचार्य 
ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम देवी सहाय था। सन्यस्त होकर ये भजन स्मरण 
एवं अध्ययन करने लगे। इन्होंने भारतीय नाममाला सं० १६८५ आख्विन झुका १५ 
शुक्रवार फतहपुर (शासक दौलतखां व उनके पुत्र ताहर खाँन के समय में ) में बनाई 
थी। इनकी रचित अन्य रचना “भीख बावन्ती” है । आपके लिखे हुए रसकोप (कवि 
जान कृत) की प्रति अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में है जो सं० १६८४ जेठ बदी ७ फतहपुर 
में लिखी गयी है । 

मिश्रवन्धुविनोद के प्रूु० ९९३ में आपकी बावनी का उल्लेख है पर उसका 
परिमाण ५०० ज्कोक का बतलाना सही नहीं है । वहाँ इन्हे अज्ञात कालिक प्रकरण में 
रखा गया है, पर भारतीय नामसाला की प्रति से आपका समय स० १६८५ के 
लगभग निश्चित होता है । 

(५६ ) भूघर मिश्र (६६)-ये शाकद्धीपी मिश्र भागवराम के पुत्र थे। सं० 
१७३९ के साध वदी ९ को दक्तिणगढ़ नादेरी में “रागमंजरी” ग्रन्थ बनाना प्रारंभ किया । 
प्रन्ध के अन्त में सं० १७४० का निर्देश है और यह भो लिखा है कि आजमशाह्‌ 
के प्रयाण के समय कवि न सैन्य के साथ दन्तिन ग्राम देखा | कत्रि न अपना लिवास- 
खान सूचा विह्दार, गढ़ मूँगेर लिखा है। 
३ दे० जैन गुजर कविमों भा० २ घ्व० ७३० 


[ १५४ ] 


(५७ ) भूप (११८)--मिश्रवन्धुविनोद ए० २९३ में अज्ञात कालिक प्रकरण 
के अन्तर्गत भूप कतरि एवं उन्तके “चंपू सामुद्रिक” ग्रन्थ का भी उल्लेख है। हमें 
प्राप्त श्रति सं० १७२५ की लिखित होने से कवि का समय इससे पृव॑वर्त्ती निश्चित है। 

(५८ ) मनरूपविजय (१०२-१०६-१०८-११२-११६)-ये पृष॑ उछखित 
तपागच्छीय भक्तिविजय के शिष्य थे। इनके रचित (१) गिरनार-जुनागढ़ (२) नागोर 
(३) पोरबन्दर (४) मेड़ता (सं० १८६५ कार्तिक सुदि १४) और (७) सोजत की गजलें 
(सं० १८६३ कार्तिक सुदि १५) का विवरण प्रस्तुत अन्थ में दिया गया है। सं० १८७८ 
में वैशाख शुक्भा १५ सोमवार के एक लेख से ज्ञात होता है कि जैसलमेर द्रबार ने 
इन्हें लोद्वा मे उपासरा बना के दिया था । 

(५९ ) मयाराम (१३०)-ये दादूपन्थी थे। इनका निवास स्थान विल्ली-- 
जहानाबाद था। शिव-सरोदय ग्रन्थ के आधार से इन्होंने खरोदय गन्ध बनाया । 

( ६० ) मल्गकचन्द्र (4२)-वैद्यहुलास अन्थ जो कि तिब्बसहावी का अनुवाद 
है, में आपने अपने श्रावक कुल का उल्लेख किया है। अत: ये जैन श्रावक थे। 
संभवतः ये १९ वीं शताब्दी मे ही हुए हें । 


(६१ ) महमदशाहि (६७)--ये पिरोजशाह के वंश में तत्तारशाह के पुत्र 
थे । इनकी रचित संगीतमालिका की प्रारंभ-मरुटित प्रति प्राप्त हुई है। संभव है कवि ने 
प्रारम्भ में अपना कुछ परिचय एवं समय दिया हो | 

(६२ ) महासिह (१)--इनकी “अनेकाथे नाममाला” की प्रति सं० १७६० में 
खयलिखित हमारे संग्रह में है । इसमें इन्होंने अपने को पांडे बतलाया है । 

( ६३ ) मान, ( प्रथम ) (२५)--आप खरतरगच्छीय उपाध्याय शिवनिधान 
के शिष्य थे । इनकी रचित “भापा कविरस मंजरी” का विवरण प्रस्तुत म्न्थ में है। इनके 
अतिरिक्त आपके अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैंः-- 

(१) कीत्तिघर सुकोशल प्रबन्ध सं० १६७० दीबाली, पुष्करण 
(२) मेताय ऋषि सम्बन्ध सं०.. ५» पुष्करण 

(३ ) छुल़ककुमार चौपाई ॥क्‍ 

(४ ) हंसराज वच्छराज चौपाई सं० १६७५ कोटड़ा 

(५ ) उत्तराध्ययनत गीत सं० १६७५ सावन वदी ८ गुरु 

(६ ) अहदास प्रबन्ध विजयद्शर्मी जूनपुर 

(७) मेघदूत बूत्ति सं० १६९३ भादवा सुदि ११ 
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(८ ) जीवविचार टब्चा 
(९ ) योगबावनी 
(१०) शिक्षाछत्तीसी 
(६४ ) भान ( द्वितीय ) ( ३७,३९,४० )--ये खरतरगच्छीय सुमति मेर भ्राद्‌ 
विनयमेरु के शिष्य थे । कपिविनोद और कविश्रमोद में इन्होंने अपने को वीकामेर- 
वासी लिखा है। सं० १७४५ वैसाख सुदी ५ लाहदोर से कविषिनोद और सं० १७४६ 
कार्तिक सुदि २ में कविग्मोद ग्रन्थ बनाया । संयोगद्वान्रिंशिका भी संभवतः इन्हीं की 
रचना है जिसका निर्मोण अमरचन्द्र मुनि के आम्रह से सं० १७३१ के जैत सुदि ६ 
को हुआ था। 
( ६५ ) माल ( देव ) ( ८५ )--ये भटनेर की बढ़गच्छीय शाखा के आचाये 
भावदेचसूरि के शिष्य थे | आप अच्छे कवि थे । आपकी रचनाओं की सूची नीचे 
दी जारदी है:-- 


(१) पुरन्‍दर चौपाइ (२) भोज-प्रवन्ध (पंचपुरी में रचित ) 
(३) अंजणासुन्दरी चौपाइ (४) विक्रम पंचढंड कथा 

(५) देवदतत चौपाइ (६) पद्मरथ चौपाई 

(७) सूरिसुन्दरी चौपाइ (८) वीरांगद चौपाइ 

(९) मालदेव शिक्षा चौपाई (१०) स्थूलिभद्र फाग-घमाल 

(११) राजल नेमि धमाल (१२) शील वत्तीसी 


(१३) कल्पान्तर वाच्य सं० १६१४ (१४) वीरपंचकल्याणुक स्तवन आदि 
मिश्र वन्धु विनोद के पृ० ३९९१ में इनकी पुरन्द्र चोपाई का उल्लेख है और 
उनका रचनाकाल १६५२ लिखा गया है पर वास्तव में वह संवत्‌ प्रतियो का लेखनकाल 
है । इनका समय सं० १६१४ के लगभग है। 
(६६ ) सुरलीघर (११ )-ये त्रिपाठी रामेश्वर के पुत्र थे। इन्होंने पौल- 
स्थवंशी मात्तेर्ठगढ़ के महाराजा दछद्यनारायणदेव के प्रोत्साहन से सं० १७२३ कार्तिक 
बंदी १५ को 'छन्दोदह्वद्यप्रकाश” ग्रन्थ बनाया । 


( ६७ ) मेघ ( १५१ )--ये उत्तराधगच्छ के मुनि जटसल शिप्य परमानन्द 
शिष्य सदानन्द शिष्य सरायण शिष्य नरोत्तम शिप्य मयाराम के शिष्य थे। सं० १८१७ 
कार्तिकसुदि ३ शुरूवार को चौधरी चाहड्मल के समय में पंजाब प्रान्त के फगवाड़े स्थान 
में व्षाविश्ञानसम्बन्धी “मेघसाला ग्रन्थ” वनाया । कई वय पूर्व हमने इस प्रस्थ णो 
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वेंक्टै्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित देखा था । कवि मेंघ का रचित सेघविनोद जो कि 
वैद्यक का बहुत द्वी उपयोगी ग्रन्थ है गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था। अभी 
लाहौर से संभवतः इसका हिन्दी गद्यालुवाद प्रकाशित हुआ है । इस मनन्‍थ की रचना 
सं० १८२५ फाल्गुन सुदि १३ फगवा नगर में हुई थी । आपका तीसरा गन्थ “दान शील 
सप साथ” ( सं० १८१७ ) पंजाब भंडार में उपलब्ध है । 

मिश्रबन्धुविनोद के प्रृ० ९९७ में आपके सेघविनोद गन्थ का उल्लेख है पर 
वहाँ इन्हें अज्ञातकालिक प्रकरण में रखा गया है | जबकि ग्रन्थ में सं५ १८३५ पाया 


जाता है। 
( ६८ ) रघुनाथ ( ५ )--ये विष्णुदत्त के पुत्र थे। प्रदीषिका नाम-माला अन्थ 


के अतिरिक्त आपका विशेष वृत्तान्त ज्ञात नहीं है। 

(६९ ) रत्नशेखर ( ५७ )--ये अंचल गच्छीय अमरसागरसूरि के आश्षानु- 
वर्त्ती थे । सं० १७६१ के मिगसर सुदि ५ गुरुवार को सूरत के श्रीवंशीय भीमशाह्दी के 
पुत्र शकरदास की प्रार्थना से इन्होंने “रत्लव्यवह्ारसार” ग्रन्थ बनाया । 

(७० ) रखपुंज ( १९ )--आपने सं० १८७१ की चैत्र बदी ५ शुरुवार को 
“४प्रस्तार प्रभाकर” ग्रन्थ बनाया । 

(७१ ) रामचन्द्र ( ४४-५१-१२४ )--आप खरतरगच्छीय जिनसिंहसूरि 
शिष्ष्य पद्सकीत्ति शिष्य पदूमरंग के शिष्य थे । आपके रामविनोद (सं० १७२० 
मिगसर सुदि १३ चुधवार सक्की सगर ) प्रन्थ की भ्रति पहले भी मिल चुकी है और 
ये लखनऊ से छप भी चुका है। आपके वैद्यविनोद ( सं० १७२६ वै० छु० १५ मरोट) 
एवं सामुत्रिक भाषा ( सं० १७९२ माघ वदि ६ भेहरा ) का विवरण इस सन्ध में 
प्रकाशित है। इनके अतिरिक्त आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई हैं। 

(१) दश पचक्‍्खाण स्तवन, सं० १७२१ पौष सुदी १० 
(२) मूलदेव चौपाई, सं० १७११ फागण, नवहृर 

(३ ) समेद्शिखर स्तवन, सं० १७५० 

(४ ) बीकानेर आदिनाथस्तवन, सं० १७३० जैठ सुदी १३ 

मिश्नतन्धुविनोद के ए० ४६६ में उछखित रामचन्द्र ये ही हैं पर साकी बनारस 
वाले एवं ग्रन्थ का नाम राय विनोद और गुरु का नाम पध्मराग छपा है. वह अश्द्ध है 
वास्तव में सकीनगर सिन्ध पश्रान्त में है, ये यति थे अतः सबिन्न परिभ्रमण करते रहते 
थे-किसी एक जगह के निवासी न थे । प्रन्थ का नाम रामविनोद और युरु का नाम 
पद्चरंग है। मिम्नवन्धुविनाद में आपके अन्य एक प्रन्थ जम्यू चौपाई का भी उल्लेख है। 
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(७२ ) रामचन्द्र ( द्वितीय ) ( ५९ )--इनका रज्न परीक्षा ( दीपिका ) पंन्ध 
प्राप्त है। उसमें कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया अतः ये उपयुक्त रामचन्द्र 
से भिन्न हैं या अभिन्न; कह्दा नही जासकता । 


(७३ ) रायचन्द्र ( ११७ )-ये खरतरगच्छीय मैनयति थे। सं० ( १८ ) 

- ९७ में द्वितीय ज्येछ्ठ वदी ५ नागपुर में आपने अवयदी शुकुनावली बनाई | संभव है 

कस्पसत्र हिन्दी पद्मानुवाद के रचयिता रायचन्द्र ये ही हों जो कि सं० १८३८ चैत सुदी 
९ बनारस में दनाया गया एवं प्रकाशित हो चुका है । 

(७४ ) रूच्छीराम ( २१,६२९ )--इनके रचित दस्पतिरंग और रागविचार 
प्रन्थो के विचरण प्रस्तुत अन्थ में प्रकाशित हैं। उनमें कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं 
विया पर मोतीलालजी सेनारिया सम्पादित खोज विवरण के प्रथम भाग सें इनके करुणा- 
भरण नाटक का विवरण प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार ये कवीन्द्राचाये सरखती 
के शिष्य थे | वीकानेर की अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी में कवीन्‍्द्राचाये के संप्रह की अनेक 
प्रतियें हैं और लच्छीराम के ( १ ) ज्ञानानन्द नाटक (२ ) ब्ह्मानन्दनीय ( ३ ) विवेक 
सार-क्ञान कहानी और (४) त्रह्मतरंग की प्रतियें भी उपलब्ध हैं। इनमें से ज्ञानानन 
नाटक से कवि ने अपना एवं अपने मित्रों का परिचय निम्नोक्त पदों में दिया हैः-- 

देसु भठावर अति सुख वासु; तहाँ जोयसी इसुर दासु । 
राम कृष्ण ताके सुत भयो, धममे समुद्र कविता यसु छयो॥ 
तिनके मित्र शिरोमणि ज़ानि, माथुर जाति चतुरई खानि। 
मोहलु मिप सुभग ताकों सुतु, बसे गंभीरे सकल कला घुत ॥ 
पुनि अवधानि परम विचित्र; दोड लकच्छीराम सो मित्र । 
तीनो मित्र सने सुख रहे, धनि प्रीति सब जग के कहे ॥ 
अथ लच्छीराम बृत्तान्त कद्दीयतु है-- 

जमुनातीर सई इक गाझँ, राइ कल्याण बसे तिह ठाँड। 
लच्छीराम कविता को नन्‍्दु, जा कविता सुनि नासे दंदु॥ 
राइ_पुरंदुर करे लघु भाई, तासों मित्र बात चलाई । 
नाटक ज्ञानानन्द सुनावो, देहुँ सुखनि अरु तुम सुख पावो ॥| 

इटली के प्रसिद्ध राजखानी के प्रेमी विद्वान्‌ एल० पी० देसीदोरी के केटलॉग 


में इनके चुद्धिलल कथा ( सं० १६८१ रचित ) का उल्लेख है। 
श्र 
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सिश्रवन्धुविनोद मे इसी नाम वाले तीन कवियों का उल्लेख किया गया है। 
ममें से सूदून कवि के सुजानचरित्र से उल्लखित लच्छीराम ही प्रस्तुत लच्छीराम 
| सकते हैं। अन्य लच्छीराम १९ वीं शताब्दी के हैं । 


(७५ ) लच्मीचन्द ( ९९ )--ये खरतरगच्छीय जैनयति थे | यथा स्मरण ये 
मरबिजय के शिष्य थे । इनका एक वैद्यक ग्रन्थ इनकी परम्परा के उपाध्याय जय- 
न्दजी के भंडार बीकानेर में उपलब्ध है । 


(७६ ) रूच्मीवरलभ--( ४१, ४७ )--आप भी खरतरगच्छीय उपाध्याय 
स्‍्मीकीत्तिजी के शिष्य थे | अपने कई काव्य ग्रन्थों में इन्होंने अपना नाम 'राजकवि' 
या है। १८ दीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वानों में से आप सी अन्यतम थे। इनके 
लक्ञान ( १७४१ सावन सुदी १५) और मूत्र परीक्षा का विवरण प्रस्तुत म्न्थ में 
या है । इनके अतिरिक्त आपकी छोटी मोटी पचासों रचनाएं हैं जिनमें से उतलेख- 
य प्रतियों की सूची नीचे दी जारदी है:-- 

१, अभयंकर श्रीसति चौपाई, सं० १७२५ चै० सु० १५, 
२. अमरकुसार रास 

३ विक्रमादित्य पंचदंड चौपाई, स॑० १७२८ फा० ब० ५ 
४, रात्रि भोजन चौपाई, सं० १७३८ चै० सु० १० बीकानेर 
५, रल्नह्यास चोपाई, सं० १७२० चै० सु० १५ 

६, भावना विल्लास, सं० १७२७ पो० ब० १० 

७, नवत्तत्व भाषा; सं० १७४७ बै० सु० १३ हिंसार 

८, चौवीसी स्तवन 

९, दोहावावनी 

१०, कवित्व वावनी 

११, छप्पय वावत्ी 

१२ सवैया वावनी 

१३ भरत बाहुवलि भिड्ठाल छुंद 

१४ महावीर गौतस छंद 

१५ देशान्तरी छुंद 

१६ उपदेश वत्तीसी 

१७ चेत्तन बतीसी, स० २७३९ 
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१८ बीकानेर चौवीसटा स्तवन, सं० १७४५ सा० सु० १५, 
१९ शतकन्रय टबा ( पंजाब भंडार ) 
२० स्तवनादि ४० 


संस्कृत प्रन्थ-- 


२१, कह्पसूत्र-कल्पद्ुमकलिका वृत्ति 

२२, उत्तराध्यनवृत्ति 

२३, कालिकाचाये कथा 

२४, पंचकुमार कथा 

२५, कुमारसंभववृत्ति, से० २७२१ सूरत 

२६ मात्रिकाक्षर धर्मोपदेश स्वोपज्ञ वृत्ति, सं० १७४५ 

झाप संस्कृत, राजस्थानी और दिन्दी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार 
रखते थे। उपरोक्त प्रन्थ इन तीनों भाषाओं के हैं। आपका विशेष परिचय खतंत्र लेख 
में दिया गया है जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है । 

(७७ ) छालूचन्द (११२)-ये भी खरतरगच्छीय जैनयति थे | श्री शान्ति 
हपेजी के शिष्य एवं कविवर जिनहर्प के गुरुभाता लाभव्धेनजी का दीक्षा से पूव- 
वर्ती नाम लालचन्द था। विशेष संभव आप वही हैं। इन्होंने सं० १७५३ के भादवा 
सुद्दी में अत्यराज के लिये खरोदय की भाषा टीका वनाई। आपके अन्य प्रन्थ इस 
प्रकार हैं :... 

(१) विक्रम नवसौ कन्या चौपाई एवं खापरा चोर 'चोपाई, सं० १७१३ 
श्रावण सु० १३ जेतारण । 

(२) लीलावती रास, से० १७२८ कातिक सुदि १४। 

(३) लीलावती रास (गणित), स० १७३६ असाढ़ वदी५, वीकानेर कोठारी 
जैतसी के लिये। 

(४) धर्मचुद्धि पापवुद्धि रास, सं० १७४२ सरसा। 

(५) पांडवचरित्र चौपाइ, सं० १७६७ घील्द्ावास। 

(६) विक्रम पचदंड 'चौपाई सं० १७३३ फाल्गुन। 

(७ ) शकुनदीपिका चौथाई सं० १७७० बैसाख सदी ३ गुरुवार। 

मिश्रवन्धुविनोद के पू० ५०८ में इनके लीलावती प्रन्थ का उंदेल दे पर वहाँ; 
घोभाग्य सूरि के झ्थ *' >ासी के आश्रित लिखा वह ठीक नहीं है। आपके 
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गुरु का नाम शान्ति दप और नैणसी के पुत्र जैठसी के लिये भरस्तुत प्रन्थ बनाया गया 
है। मिभ्रवन्धुविनोद के प० १००४ में लाभवद्धंन के रचित उपपदी भप्रन्थ का उल्लेख 
है पर भुमे यह नाम अजझुद्ध प्रतीत द्वोता है । 


(७८ ) छालदास (३४)--इनके “विक्रमविलास” ग्रन्थ का विवरण इस 
प्रन्थ में दिया गया है उसके प्रारंभ में कवि ने अपने दो अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है जिनमें से उघा नाटक (कथा) की ग्रति सन्‌ १९०९ से ११ की खोज रिपोर में प्राप्त 
है । इनकी माधवानलकथा अमी तक कहीं जानने में नहीं आई अतः उसकी खोज 
होना आवश्यक है। 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका के व्षे ५१ अंक ४ में सन्‌ १९४१ से ४३ की खोज 
का विवरण प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि विक्रमविलास की दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं 
जिनके अनुसार कवि का नाम लाल या नेवजी लाल दीक्षित था। ये विक्रम शादि राजा 
के आश्रित थे। जिनके बड़े भाई का नाम भूषतशादि पिता का नाम खेमकरण और पिता- 
मह का नाम मलकल्याण था । एक प्रति में इस ग्रन्थ का रचना काल १६४० लिखा है । 


मिश्रवन्घुविनोद के ए० १०७१ में लालदास के उषा कथा और वामन घरित्र 
का निव्श है कविताकाल ₹० १८९६ के पूर्व और मनोहर दास के पुत्र लिखा है । 
हमारे नम्नमतानुसार उषा कथा उपरोक्त लालदास रचित ही होगी और उसका रचना 
काल ९७ वीं शताब्दी निश्चित दही है। वामनचरित्र के रचयिता लालदास प्रस्तुत कवि 
से भिन्न द्वी संभव हैं। 

९७ वीं शताद्दी के कवि लालदास की इतिहाससार (सं० १६४३) प्रसिद्ध ही 
है एवं 'अन्य कई ग्रन्थ भी इसी कवि के नाम से उपलब्ध हैं पर उन सभी का रचयिता 
एक द्वी कवि है या समनाम वाले भिन्न भिन्न कवि हैं प्रमाण भाव से नहीं कहा 
जा सकता। 

(७९ ) वन्लम (१३०)--आपने हृदयरास के समय में या उनके लिये खरोदय 
सम्बंधी छोटा सा म्रन्थ बनाया । 


( ८० ) विजयराम (८७)--आशायत दुर्गेश के ग्राम समदरड़ी (छूणी के 
पास) में आपने शनिकथा वनाई। कवि ने रचनाकाल का भी निर्देश किया है पर 
उससे संवत्‌ का अंक ठीक ज्ञात नहीं होता। 


(८१) विनयसागर (२)-इन्‍्होंने अंचलगच्छीय कल्याणसागर सूरि के 
समय--सं० १७०२ कातिक सुदी १५ को, अनेकाथ नाममाला बनायी । 
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( ८२ ) चैकुरठदाल़ (१३१)--इनके रचित खरोदय अन्य के अतिरिक्त कुछ 
भी ज्ञात न हो सका । 


(८३ ) शिवराम पुरोहित (७५)-ये नागौर के निवासी थे वीकानेर नरेश। 
अनूपसिंहजी ने इन्हें सम्मानित किया था। कवि ने उन्हींकी आज्ञानुसार दशकुमार 
प्रन्‍न्ध' सं० १७५४ के मिगसर सुदी १३ संगलवार को बनाया। ग्रन्थ के आरंभ में 
कवि ने अपने गुरु मेव को नमस्कार किया है। पता नहीं वे कौन थे । 

(८४ ) श्रीपति ( १५ )--आपकी “अलुप्रासकथन' रचना के अतिरिक्त पिशेष 
वृत्त ज्ञात नहीं है । 

(८५ ) सतीदासव्यास ( ३९ )--ये देवीदास व्यास के पुत्र देवसी के पुत्र 
थे। आपने वीकानेर-नरेश 'अनूपसिंहजी के समय सं० १७३३ साध सुदी २ को 'रसिक- 
आराम' ग्रन्थ वनाया । 

( ८६ ) समरथ ( ४८;१९३७ ) खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि सन्‍्तानीय मति- 
रत्न के शिष्य थे | इनका दीक्षितावस्था का नाम 'समयमाणिक्यः था। इनके रचित 
रसमंजरी वैद्यक ( सं० १७६४ फाशुन ५ रवि, देरा ) अन्थ वनमाली के आग्रह से 
ओर रसिऊप्रिय संस्कृत टीका ( सं० ९७०७ सावन सुदी ७ सोमवार, सिन्ध प्रान्त के 
जालिपुर में रचित ) का विवरण इसी प्रन्थ में दिया गया है। इनके अतिरिक्त (१) 
घावनीगाथा ५५ एवं महिनाथ पंचकल्याणक स्तवन ( सं० १७३६ भादवा सुदी ५ 
बन्‍्नुदेश सक्कीमाम ) उपलब्ध हैं । 

( ८७ ) खरूपदास ( १४ )-चये पहले चारण थे फिर सन्‍्यासी होंगये। 
पांडवयशेन्दुचद्रिका ( सं० १८९२ चैत वदी ११ ) इनकी प्रसिद्ध रचना है जो प्रकाशित 
भी हो चुकी है। आपके 'अन्यप्रन्थ वृत्तिबोध (सं० १८९८ साथ वदी १ सेवापुर ) 
का विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में दिया गया है । इसमें विवरण गयद् में है। 

मिश्न-वन्धु-विनोद फे पु० १००८ में इनके पांडब्रयशचंद्रिका का उल्लेख 
अज्ञातकालिक प्रकरण में किया गया है पर इस प्रन्थ में कवि ने रचनाकाल सं० 
१८९२ स्पष्ट दिया है । विनोद में इनके आम्रयदात्ता राजा बलवंतसतिह रत्तलाम का 
नरेश है । 

(८८ ) सागर ( २,५६२ )--इनके रचित अनेकार्थी नाममाला, धनजी 


नाममाला और रागमाला उपलब्ध हुई हैं। कवि ने अपना परिचय एवं समय कुछ 
भी नहीं दिया है । 
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सिश्र-वन्धु-विनाद फे ए० ८९३ में गुणविलास के रचयिता जोधपुर के ठाकुर 
केसरीसिंह के आश्रित सागरदान चारण (सं० १८७३ ) का उल्लेख है पर वे संभवत 
भिन्न हैं। 

( ८९ ) खुखदेवादि ( ९१२ )--१७ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ कवीन्द्रा- 
चार्य ने काशी और प्रयाग का कर छुड्वाया था--इस काय की प्रशंसा में तत्कालीन 
काशीनित्रासी कवियों ने कुछ पद्म बनाये जिनका संग्रहग्रन्थ कवीन्द्रचंद्रिका है । इसमें 
तत्कालीन प्रसिद्धाप्रसिद्ध ३० कवियों की कविताएँ हैं जिनमें दो स्री कवयित्रियां भी हैं। 


मिश्रवन्धु-विनोद के पृष्ठ ४७६ में सुप्रसिद्धि कवि सुखदेव मिश्र का परिचय देते 
हुए इनके काशी में एक सनन्‍्यासी से तंत्र एवं साहित्य पढ़ने का उल्लेख है। संभव है 
वे सन्‍्यासी कवीन्द्राचाय ही हों। कवीन्द्रचन्द्रिका में जिस सुखदेव कवि के पद्म उपलब्ध 
हैं विशेष संभव वे बृतविचार रसाणेव आदि ग्रन्थों के रचयिता आचाये सुखदेव 
मिश्र ही हैं । 


(९० ) खुबुद्धि (३ )-आपकी रचित आरंभ नामसाला उपलब्ध है, मिश्र- 
बन्धु-विनोद के ४० ४६० में सुबुद्धि का सं० १७१२ से पूबे होने का निर्देश है पर वहाँ 
उनके प्रन्थ का नाम नहीं लिखा गया । पता नहीं उपयुक्त सुबुद्धि आरंभ नाममाला 
के कत्तो दी हैं या उनसे मिन्न अन्य कोइ कवि हैं। 

(९१ ) सूरतमिश्र ( १० )--आप प्रसिद्ध टीकाकार एवं सुकवि थे । ये 
आगरे के निवासी कन्नोजिया ब्राह्मण सिंहमनिमिश्र के पुत्र थे । मिश्र-बन्धु-विनोद 
पृ० ५५३ में इनके टीकाम्रन्थों को प्रशंसा करते हुए गिम्नोक्त ग्रन्थों का निर्देश 
किया है । 

(१) अलंकारमाला सं० १७६६ 
* (२) बिद्दारी सतसई की अमरचन्द्रिका टीका सं० १७९४ 
£( ३ ) कविप्रिया टीका 

(४) नखशिख 

(५ ) रसिकप्रिया का तिलक 

(६) रससरस 

(७ ) प्रवोधचंद्रोदय नाटक 

(८) भतक्तिविनोद 

(९ ) रामचरित्र 


[ १६३ ] 


( १० ) कृष्णचरित्र 

(११) रसम्राहकचंद्रिका ( रसिकप्रिया की टौका ) 

(१२ ) रसगत्रमाला 

( १३ ) सरसरस सं० १७९१-९४ 

( १४ ) भक्तविनोद 

(१५ ) जोरावरप्काश 

(१६ ) वैताल पंचविसति ( महाराजा जैसिह सवाई की आज्ञा से रचित) 
(१७ ) काव्यसिद्धाशत सं० १७९८ 

(१८ ) रसरत्राकरमाला 


इनमें से अमरचट्रिका की रचना महाराजा अमरसिंह जोधपुर के नाम से हुई 
लिखना गलत है धास्तव में वे अमरसिह ओसवाल जैन थे। जोरावरम्रकाश रसिक 
प्रिया की टीका का ही नाम है जो कि बीकानेर के सहाराजा जोरावरसिंहजी के लिये 
'सं० १८०० में बनाई गई थी। रसरत्नाकरमाला संभवत: रसरत्माला ही होगी। 
रसरत्न की रचना सं० १७६८ बैसाख रविवार को हुई था और उसकी टीका कवि ने 
खय मेड़ता के ऋषभगोन्नीय ओसबाल सुलतानमल के लिये सं० १८०० श्रावण में की 
थी । रसप्राहकचंट्रिका को रचना सं० १७९१ वैसाख सुदी ८ को जहाँनाब्राद के नशक 
(रु) छा खांन के लिये की गई थी । रस सरस ओर सरसरस दोनों ग्रन्थ एक ही हैं। 
इसकी रचना सं० १७९० के वैसाख सुदी ६ को आगरे मे कवि-मंडली के कथन से 
हुई थी। खोज रिपोर्ट व सेनारियाजी, के विवरणी भाग १ में इसके रचयिता का नाम 
राय शिवदास लिखा है | भक्तविनोद ओर भत्तिविनोद दोनों ग्रन्थ एक ही हैं । 


सन्‌ १९३२-३३ की खोज से प्राप्त आपके रचित शृगारसार (सं० १७८५ 
अपाद सु० ) से आपके कई अप्राप्य ग्रन्थों का पता चलता है । उनमें से छन्दसार 
का विवरण प्रस्तुत अन्ध से दिया गया है। श्गांररस में उल्लेख होने के कारण इसका 
रचना काल सं० १७८५ से पूर्व निश्चित होता है। आपके अन्य अप्राप्त प्रन्य श्रीनाय- 
विलास, भक्तमाला, कामधेनुकवित्त, कविसिद्धान्त का अन्वेषण होना परमावश्यक है। 
अनूप संस्कृत लाइह्रेरी मे इनके अतिरिक्त रासलीला या दानलीला नामक ग्रन्थ की 
प्रति प्राप्त हैं। गत वर्ष सरखती में सूरतमिश्न नामक एक सुन्दर लेख भी प्रकाशित हुआ 

देखने से आया था। ओमाजी ने जोधपुर के इतिहास में इन्हें महाराजा जसबन्त- 
सिदहजी का विद्यागुरु खोज विवरण के अनुसार बतलाया है यह संभत्र ऋढ्ढी है । 


[ १हेछ 
(९२ ) सरदत्त (३० )--शेखावाटी-अमरसर फे कछवाद्दा शेखावत राय 
मनोहर के पुत्र पृथ्वीचन्द्र के पुत्र कृष्णचन्द्र के कहने से इन्होंने सं० १७१२ के 
फागुन सुदी ५ को 'रसिकहुलास' अन्थ बनाया। आप काशी के निवासी थे । 


(९३) हरिदास (९२)-इन्होंने अमर बत्तीसी में जोधपुर के राठौड़ अमरसिंह 
के वीरतापूबंक सलाबतखां को मारने का वर्णन किया है | रचना घटना के सम- 
कालीन रचित (२० १७०१ आसोज सुदी १०५ ) होने से इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
महत्त्व है । इसे मैंने अन्य एक राजस्थानी वात के साथ भारतीय विद्या वर्ष २ अंक १ 
में प्रकाशित कर दिया है । 


(९४ ) हरिवतलम-(६९) इनके प्रबोधचंद्रोदय नाटक का विवरण इस भ्रन्थ में 
दिया गया है । मिश्र-बन्धु-विनोद भाग १ ४० ४१८ में इनकी भगवद्‌गीता भाषानुवाद 
की प्रशंसा करते हुए इसका रचनाकाल सं० १७०१ बतलाया है। इसकी प्रति 'अनूप 
संस्कृत लाइब्रेरी में भी है । आपका संगीतविषयक सगीतदृ५षण नामक ग्रन्थ भी 
उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किशोरजु के लिये रचित भागवत्त्‌ भाषानुवाद (पत्र ४८२) 
नामक धृहतपन्थ की प्रतियें चुरु के सुराना लाइब्रेरी और भंडारकर ओरियन्टल 
रिसचे इन्पटीस्यूट पूना में उपलब्ध है । 

(९५ ) हरिवंश (३२ )-य छजमल के पुत्र मसनंद्‌ के पुत्र थे। इन्होने 
रसिक्रसजरी भाषा अन्य बनाया । मिश्र-तन्धु-विनोद के प्र० ४६४ में हरिवंश भट्ट 
बिल ग्रामी का उल्लेख है वे इन हरिवंश से भिन्न प्रतीत होते हैं । 

(९६) हृदयराम (२७) कवि ने अपने वेश का परिचय देते हुए लिखा है 
कि गौड़ ब्राह्मण यजुर्वेद माध्येदिनी शाखा के छरोंडा निवासी विष्णुदत्त के पुत्र नारा- 
यण के पुत्र दामोदर बढ़े विद्वान थे। जिन्होंने हरिवंदन; करमंविपाऊ (निदान के साथ ) 
ओर चिकित्सासार ग्रन्थ बनाये । ये बेरम के पुत्र के पास रहे थे एवं बृद्धावस्था होने 
पर काशीनिवास कर लिया था। इनके पुत्र रामकऋष्ण ने जौनपूर में निवास कर बहुत 
से ब्राह्मण को विद्यादान दिया। आसफखां के अनुज एतकादखां ने इन्हें गुणी जान 
कर सम्मानित किया। रामकृष्ण के दीन पुत्र थे (१) तुलसीराम (२) माधवराम 
ओर (३) गंगाराम । इनमें से माधवराम बहुत समय तक शाह सुजा की सेवा में 
रहे थे। इनके पुत्र हृदयराम हुए जो उद्धव के पुत्र प्रयाग दीक्षित के दोद्दित्र थे | इन्होंने 
स० १७३१ के वैसाख सुदी ५ को भानुदत्त की रसमंजरी के आधार से रसरत्लाकर 

प्रन्थ बनाया | दामोदर के उपयुक्त प्रन्थत्रय अन्वेषणीय हैं । 


[ ₹ह५ ] 

(९७) हीरचंद्र ( ६३ )-इन्होंने सं० १६९९ में मांडली सगर में रागमाला 
बनाई । 

(९८ ) हेम (विज्ञय ) (१०४-१११) ये तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य थे । 
इन्होंने सं० १८६६ कातिसुदी १५ को जोघपुर गजल और सावनगर गजल चनाई। 

(९९ ) हेमसागर (९) आपने अंचलनच्छीय कल्याणसागर सूरि के समय 
(९० १७०६ भादवा वी ९ को ) सूरत के निकटवर्ती इंसपुर में शाह कृआ के लिये 
छंद मालिका ग्रन्थ बनाया । 


पर 


(१००) क्षमाकल्याण (७१ )--आप खरतरगच्छीय वाचक अमृत घमम के 
शिष्य थे । आप अपन समय के प्रतिष्ठा प्राप्त सैद्धान्तिक विद्वान थे ) जैन घ्म सम्बन्धी 
पचासों स्वनादि और पदचीसों म्न्थ आपके उपलच्घ हैं। यहाँ केदल उल्लेखनीय 
कृतियों की ही सूची दी जादी है :-- 

(१) मघातुबृत्ति, सं० १८२९ चैत वदी १. राजनगर । 

(२) गोतमीय काव्यवृत्ति, सं० १८२९, राजनगर में प्रारस्स सं० १८०२ 
प्रावश सु० ११ जैसलमेर सें पूर्ण । 

(३ ; खरतरगच्छ पट्टावलि, सं० १८३० फागुन सुदी ९, जीखुंगढ़ | 

(४) आत्मप्रवोध, सं० १८३३ काति सुदी ५. मिनराचन्दर | 

(५) चोमासी व्याख्यान, सं० १८३८ सावन सुदी ५. पाटोघी । 

(६) श्रावक-विधि-प्रकाश, सं० १८३८ जैसलमेर | 

(७ ) यशोधर-चरित्र, सं० १८३५ सावण सुदी ५ जैसलमेर । 

(८ ) धावज्ा चौपाई, सं० १८४७ विजयद्शमी, महिमापुर। 

(९ ) सूक्त रज्ञावली चृत्ति, से १८४७ ॥ 

(१०) जीव-विचार-द्त्ति, सं० १८५० सावण सुदी ७, वीकानेर । 

(११) प्रभोचर सार्धशतक ( संस्कृत ), सं० १८५९ लेठ वदी ५, जैसलमेर । 

(१२) प्रश्नोत्तर साधेशतक भाषा, सं० १८५३ वैसाख वदी १२ चुध, वीकानेर। 

(१३) अंबडचरित्र, सं० १८५७ असाढ़ सुदी २ पालीताणा, आयो खुस्याल 
श्री के लिये रचिता | 

(१४) तक्संप्रह फकिका, सं० १८८४ | 

(१५) चैत्यवंदन चौब्रीसी, सं० १८५६ जेठ सुदी १३ नागएुर। 
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[ १४४ ] 
(९२) सूरदत्त (३० )--शेखावादी-अमरसर के कछवाद्दा शेखावत राय 
मनोहर के पुत्र पृथ्वीचन्द्र के पुत्र कृष्णचन्द्र के कहने से इन्होंने सं० १७१२ के 
फागुन सुदी ५ को 'रसिकहुलास' अन्थ बनाया । आप काशी के निवासी थे । 


(९३) हरिदास (९२)-इन्होंने अमर बत्तीसी में जोधपुर के राठौड़ अमरसिंह 
के वीरतापूषंक सलाबतखां को मारने का वर्णन किया है | रचना घटना के सम- 
कालीन रचित (२० १७०१ आसोज सुदी १५ ) होने से इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
महत्त्व दे । इसे मेंने अन्य एक राजस्थानी वात के साथ भारतीय विद्या वर्ष २ अंक ९ 
में प्रकाशित कर दिया है। 


(९४ ) हरियदलभ-(६०९) इनके प्रबोधचंद्रोद्य नाटक का विवरण इस ग्रन्थ मे 
दिया गया है । मिश्र-बन्धु-विनोद भाग १ छ० ४१८ में इनकी भगवदूगीता भाषानुवाद 
को प्रशंसा करते हुए इसका रचनाकाल सं० १७०१ बतलाया है। इसकी प्रति अनूप 
संस्कृत लाइब्रेरी में भी है । आपका संगीतविषयक संगीतद५पण नामक गन्थ भी 
उपलब्ध है | इसके अतिरिक्त किशोरजु के लिये रचित भागवत्त्‌ भाषानुवाद (पत्र ४८२) 
नामक बृहतअस्थ की प्रतियें चुरु के सुराना लाइब्रेरी और भंडारकर भोरियन्टल 
रिसचे इन्पटीव्यूट पूना में उपलब्ध है । 

(९५ ) हरिवंश (३२ )--य छजमल के पुत्र मसनंद्‌ के पुत्र थे। इन्होंने 
रसिक्रमजरी भाषा ग्रन्थ बनाया | मिश्र-तन्घु-विनोद के प्रू० ४६४ में हरिवंश भद्ठ 
बिल प्रामी का उल्लेख है वे इन हरिवंश से भिन्न प्रतीत हाते हैं । 


(९६) हृदयराम (२७) कवि ने अपने वश का परिचय देते हुए लिखा है 
कि गौड़ न्ाह्मण यजुवेद माध्येदिनी शाखा के छुरोंडा निवासी विष्णुद्त्त के पुत्र नारा- 
यण के पुत्र दामोदर बड़े विद्वान्‌ थे। जिन्होंने हरिवंदन, कमंविपाऊ (निदान के साथ) 
ओर चिकित्सासार ग्रन्थ बनाये | ये वेरम के पुत्र के पास रहे थे एव बृद्धावस्था होने 
पर काशीनिवास कर लिया था। इनके पुत्र रामकृष्ण ने जोनपुर में निवास कर बहुत 
से ्राक्षणो को विद्यादान दिया। आसफखां के अनुज एतकादखां ने इन्हें गुणी जान 
कर सम्मानित किया। रामक्ृष्ण के तीन पुत्र थे (१) तुलसीराम (२) माधवराम 
अर (३) गंगारास | इनमें से माधवराम घहुत समय तक शाह सुजा की सेघा मे 
रहे थे | इनके पुत्र हृदयराम हुए जो उद्धव के पुत्र प्रयाग दीक्षित के दोदिच्न ये । इन्होंने 
स० १७३१ के वैसाख सुदी ५ को भानुदत की रसमंजरी के आधार से रसरत्लाकर 
प्रन्थ बनाया । दामोदर के उपयुक्त प्रन्थत्रय अन्वेषणीय हैं । 


[ १६५ ] 


(९७) हीरचंद्र (६३ )-इन्होंने सं० १६९१ में मांडली नगर में रागमाला 
बनाई | 

(९८ ) हेम (विजय ) ( १०४-१११) ये तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य थे । 
इन्होंने सं० १८६६ कातिसुदी १५ को जोधपुर गजल और भावनगर गजल बनाई। 


(९९ ) हेमसागर (९) आपने अंचलगच्छीय कल्याणसागर सूरि के समय 
(९० १७०६ भादवा वदी ९ को ) सूरत के निकटवर्ती हंसपुर में शाह कृआ के लिये 
छंद मालिका मन्‍्थ बनाया । 


(१००) क्षमाकल्याण ( ७१ )--आप खरतरगच्छीय वाचक अमृत घम के 
शिष्य थे । आप अपने समय के प्रतिष्ठा प्राप्त सैद्धान्तिक विद्वान थे। जैन घम सम्बन्धी 
पचासों स्तवनादि और पचीसों ग्रन्थ आपके उपलब्ध हैं । यहाँ केवल उल्लेखनीय 
कृतियों की ही सूची दी जाती है :-- 

(१) भृधातुबृत्ति, सं० १८२९९ चैत चदी १, राजनगर । 

(२) गोतसीय काव्यवृत्ति, सं० १८२९, राजनगर में प्रारम्भ सं० १८५२ 
श्रावण सु० ११ जैसलमेर में पूर्ण । 

(३) खरतरगच्छ पद्माचलि, सं० १८३० फागुन सुदी ९, जीणेगढ़ । 

(४) आत्मप्रवोध, सं० १८३३ काति सुदी ५, मिनरावन्दर । 

(५ ) चौमासी व्याख्यान, सं० १८३५ सावन सुदी ५, पाटोघी । 

(६ ) श्रावक-विधि-प्रकाश, से० १८३८ जैसलमेर । 

(७ ) यशोधर-चरित्र, सं० १८३९ सावण सुदी ५ जैसलमेर । 

(८) थावच्चा चौपाई, सं० १८४७ विजयद्शमी, मद्दमापुर 

(९) सूक्त रज्लावली बृत्ति, सं १८४७ | 

(१०) जीव-विचार-क्षत्ति, सं० १८५० सावण सुदी ७; वीकानेर । 

(११) प्रश्नोत्तर सा्धशतक ( संस्कृत ), सं० १८५९१ जेठ वदी ५, जैसलमेर । 

(१२) प्रश्नोच्तर साधेशतक भाषा; सं० १८५३ वैसाख वदी १२ बुघ, चीकानेर। 

(१३) अंबडचरित्र, सं० १८५४ असाढ़ सुदी ३ पालीताणा, आयो खुस्याल 
श्री के लिये रचिता । 

(१४) तकसंप्रद्द फक्षिका, सं० १८५४ । 

(१५) चैत्यवंदन चौबीसी, सं० १८५६ जेठ सुद्दी १३ नागपुर । 

(१६) विज्ञालंद्रिका। सं० १८५५ जैसलमेर । 

श्र 


[ १६६ ] 


(१७) धअष्टान्हिका व्याख्यान, सं० १८६० जैसलसेर' 

(१८) अक्षयतृतिया व्याख्यान । 

(१९) द्वोलिका व्याख्यान । 

(२०) भेरुत्रयोदशी व्याख्यान । 

(२१) श्रीपालचरित्र-श्त्ति, सं० १८६९ विजयदशसी बीकानेर । 
(२२) समरादित्य-चरित्र, सं० १८७३॥। 

(२३) चतुर्वि'शति चेत्यवंद्न । 

(२७) प्रतिक्रमणद्देतवः । 

(२०) साधुप्रतिक्रमण विधि, बालचर। 

मिश्रबन्धु-विनोद के ए० ८३२ में इनकी चार क्ृतियों का उल्लेख है । 

(१०१) त्रिलोकचन्द्र (१९८)--ये जोशी ब्राह्मण एवं ज्योतिषी थे । लालचन्द 
ताम्बर यति के लिये इन्होंने केशवी भाषा टीका बनाई । 

(१०२) ज्ञानसार ( १२-१०८ )--आप खरतरगच्छीय रत्लराजगणि के शिष्ष्य 
त॑ मस्त योगी एवं राज्य-मान्य विद्वान थे। कवि होने के साथ-साथ ये सफल आलो- 
क भी थे। आपके सम्बन्ध में हमारा श्रीमद ज्ञानसार और उनका साहित्य शीषेक 
ख हिन्दुस्तानी वर्ष ९ अंक २ में प्रकाशित हो चुका है। विस्तार से जानने के लिये 
क्त लेख देखना चाहिये । यहाँ केवल आपके हिन्दी ग्रन्थों की द्वी सुची दी जा रही है । 

(१) पूर्वदेश वर्णन (२) कामोद्दीपन सं० १८०६ वै० सु० ३ जयपुर के 
हाराजा प्रतापसिंहजी की प्रशंसा में रचित (३ ) माला पिंगल सं० १८७६ फा० च० 
(४) चन्द चौपाई समालोचना दोहा (५ ) प्रस्ताविक अष्टोतरी (६) निददाल 
बनी सं० ९१८८१ सि० व० १३ (७) भावछ'त्तीसी सं० १८६५ काति सु० १ कृष्ण- 
ढदू (८) चारित्र छत्तीसी (९) आत्मप्रबोध छत्तीसी (१०) मतिप्रवोध छत्तीसी 
११) बहुत्तरी आदि के पद्‌ हैं । 


[ १६७ ] 
परिशिष्ट नं० २ 


[ अज्ञात-कंठृक अन्यन्सूची ] 


१ अतिसारनिदान ३८) 
२ से ५ इंद्रजाल १९६, १२६, १२७, १९८ 
६ इन्दोरगजल १०० 
७ कीत्तिल॒ता टीका १३५ 
८ कुतबदीन वात छरे... 
९ गजशस्र ४२ 
१० जोधपुरगजल १०५ 
११ जम्वुकथा ७४ 
१३ तुरकी शुकनावल्ली ११९ 
१३, १४ नखशिख २४, २४ 
१५ तिजापाय ४४ 
१६ प्रबोधचंद्रोदय ७० 
१७ पालीगजल १०७ 
१८ पासा केचली १२० 
१९ पाहन परीक्षा ५५ 
२० बहिली मांरी वाद ७८ 
२१ बारह झुवन विचार १२० 
२२ बीरबल पातसाह का बात ८६ 
२३ मनोहरमंजरी २६ 
२४ माधवनिदान भाषा ४७ 


२५ मालकांगिणी करप ४७ 

२६ सनोसत ८० 

२७ मोजदीन महताब की वात ८२ 

२८ मंगलोरगजल १११ 

२५ रमल प्रश्न २१२८ 

३० रमल शकुन विचार १२२ 

३१ से २५ रागमाला ६४, ६४, ६५, 
६५, ६६ 

३६ राधामिलन ८२ 

३७ रुपावती ८३ 

३८ लैलामजनू री बात ८५ 

३९ शिखनख टीका १४० 

४० शीघ्रबोध भाषा १२३ 

४१ श्रीपालरास ८८ 

४२ से ४४ खरोदय १३१, १३१, १३२ 

घ्५ 9 विचार १३३ अ 

४६ सांडेरा छंद ११४ 

४७ हरिप्रकाश ५४ 

४८ हिय हुलास ६८ १ 





3, ।' इनमें से ० १, १०, १३--१६, १८, १९, २२, २४, ३३, ४७०, ४६ 
की प्रतिये चुटित होने से रचयिता का नाम विदित नहीं हुआ | किसी सजन को पूर्ण प्रति 
प्राप्त हो ठो सूचित करें। नं० २३ के रचयिता मनोहर, नं० २१ का रचयित्ता सार संभव है । 


हु 
्व्दी 


बट 


[ १६६ ] 


(१७) अष्टान्हिका व्याख्यान, सं० १८६० जैसलमेर। 

(१८) अक्षयत्ृतिया व्याख्यान | 

(१९) होलिका व्याख्यान । 

(२०) भेरुत्रयोदशी व्याख्यान । 

(२१) श्रीपालचरित्र-बृत्ति, सं० १८६९ विजयद्शमी बीकानेर । 
(२२) समरादित्य-चरित्र, सं० १८७३। 

(२३) चतुर्वि शति चेत्यवंदन | 

(२४) प्रतिक्रमशहेत्तव: । 

(२५) साधुप्रतिक्रमण विधि; घालुचर। 

मिश्रबन्धु-विनोद के पू० ८३२ में इनकी चार क्ृतियों का उल्लेख दै। 

(१०१) त्रिलोकचन्द्र (११८)--ये जोशी ब्राह्मण एवं ज्योतिषी थे । लालचन्द्‌ 
श्रेताम्बर यति के लिये इन्होंने केशवी भाषा टीका बनाई । 

(१०२) ज्ञानसार ( १२-१०८ )--आप खरतरगच्छीय रक्लराजगणि के शिक्ष्य 
एव मस्त योगी एवं राज्य-मान्य विद्वान थे। कवि होने के साथ-साथ ये सफल आलो- 
चक भी थे। आपके सम्बन्ध में हमारा श्रीमद ज्ञानसार और उनका साहित्य शीषेक 
लेख हिन्दुस्तानी वर्ष ९ अंक २ में प्रकाशित हो चुका है। विस्तार से जानने के लिये 
उक्त लेख देखना चाहिये। यहाँ केवल आपके हिन्दी ग्रन्थों की द्वी सूची दी जा रद्दी है । 

(१) पूवदेश वन (२) कामोद्दीपन सं० १८५६ बै० सु० ३ जयपुर के 
महाराजा प्रतापसिंहजी की प्रशंसा में रचित ( ३ ) माला पिंगल सं० १८७६ फा० ब० 
९ (४ ) चन्द चौपाई समालोचना दोहा (५) प्रस्ताविक अष्टोतरी (६) निद्दाल 
बावनी सं० १८८१ सि० व० १३ (७) भावदछत्तीसी सं० १८६५ काति सु० १ ऋष्ण- 
गढ (८) चारित्र छत्तीसी (९) आत्मप्रबोध छत्तीसी (१०) मतिप्रवोध छत्तीसी 
(११) बहुत्तरी आदि के पद हैं । 


७ 
पु 
५८ 
ण९ 
६१ 


पंक्ति 


१६ 
१३ 


०८ 


श्ढ 


११ 
३० 


श्र 
२६ 


रण 
१७ 
१८ 
ब्र 


२७ 
३१ 
२७ 
१७ 


[ १६९५ ] 


शुद्धाशुद्धि-पत्र 


शुद्ध शुद्ध पूछ 
घन घन हर 
खुसरोा हर 

स्थांम स्याम ६३ 
छुद्मालिका छुंदमालिका ६४ 
छ्ती प्न्नी ६४ 
सं० १७०७ २१७८७ ६४ 
पद्म प्ध्य ६५ 
कान्य कान्य ६६ 
चतुसुंदास चतुरदास ६६ 
६६ 

है रे ६६ 
किधों किधों ६७ 
कपि कवि ६८ 
श्रीसन्ष श्रीमन्‌ ७० 
२७ २८ छ्रे 
(ग) (घ) ण्रे 
प्रंध प्रंथ ७७ 
निम्र्व निम्मि ७द 
सत्तेरे सतरे ७७ 
पढ़ी पढ़ों ८३ 
संखा संख्या ८४ 
१७६२ १७९२ ८8 
(२) (०) ८५ 
सुभिन सुमिरन ८५ 
प्रणभी प्रण॒मी ८७ 
नानो. नाना ८८ 
अक अनेक ८८ 


पंक्ति 
२० 


३१ 
१७४ 


३० 
र्८ 


श्५ 


२६ 
१५ 


२७ 


र्‌३ 
२३ 
२० 
१७ 
१३ 
श्र 
र्७ 
२३ 
र५ 
१६ 


२० 


अशुद्धू. छुद्ध 

(९). (१०) 
(१० (२) 
(२) (३) 

(१) (४) 

वि० लि० 
छ्छ क्ुच 
लाबी. लांबी 
(७) (०) 
(८)०.. ()९ 
रप्र०... रंत्र९ 
प्ूद्रेमा७ 'चंद्रमा९ 
(१०) (११) 
(१११ (१२) 

दु द्भिरिम्ृभदंग दुदभिस्तदंग 

(८) (२) 
धीर धरि 
छेहला. छहला 
(९) (८) 
बहरी पहरी 
रू सारु 
दीन देत 
परवीन . परवान 
नभी न्सी 
घरि घरि 
सरदासांव सूरदासंत 
श्रीमाल॒  श्रीपाल 
पढत्ते पंडत 


[ १६८ ॥) 
परिशीष्ट नं० ३ 


[ पू्नज्ञात अन्थकार ] 


(मिश्रवन्धुविनोद में जिनका निर्देश है) (+ सरतमिश्र 


१, आनंदराम २० हरिवि्ठभ 
२. उद्यराज २१ चमाकल्याण हि 
३, कुंवर कुशल ( जिनका उल्लेख संदिग्ध है ) 
४, खुसरो कृष्णानंद्‌ 
७५, चेतनविजय खेतल 
६, जटमल गुलाबसिदद 
७, जनादेन भट्ट सागर 
८, तत्वकुमार सुबुद्धि 
९ दूलह हरिवंश 
बाप (मेनारियानी के खोज ग्रन्थ भाग ! में) 
१२ मालदेव सम 
१३ सेघराज ; 
१४ रामचंद्र [ पूवज्ञात अन्य ] 
१५ लालचंद्‌ (मिश्रवन्धुविनोद में जिनका उल्लेख हे) 
१६ लालदास १, ख्वालक वारी ( खुसरो ) 
१७ सख्ररूपदास २. चंपू समुद्र ( भूप ) 
१८ सुखदेव ३. लखपतजससिन्धु ( कुंचबर कुशल ) 





परिशीष्ट न० ४ 
[ अपू् प्राप्त अन्थ ] 
१ अतिसारनिदान ३८ (अंत ब्रुटित) १० बीरबल पातसाह की बात ८६ (आदि 


ऋष्णचरित्त ऋंत्त न्रुटित अंत ज्ञुटित) 
50 न 
2 ढमेसिंह हे 850 72 १२ साधवनिदान भाषा ४७(,, _ 9 ) 
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महत्वपूर्ण साहित्य 
राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित गुन्धें। की खोज माग-१९ 
मेघाड़ के सरखती-भण्डार में स्थित १७५ महत्वपूर्ण हस्तलिखित प्रन्‍्थों फी 
२०१ प्रतियों के विवरण इसमें दिये गये हैं । इस भ्रन्थ से प्रसिद्ध साहित्यकारों के २६ 
नवीन अन्थों, ४४ नवीन प्रन्थकारों तथा उनके ५० ग्रन्थों की खोज हुई है । डॉ० 
हीरानन्द शास्त्री, डॉ ० श्याससुन्द्रदास, डॉ० रामकुमार बमों; प॑० अमरनाथ मा; डॉ० 
गोरीशंकर द्वीराचन्द ओमा, ५० ज्षितिमोहन सेन, दी० ब० हरविलास शारदा, 
विश्ेश्वर्नाथ रेड आदि द्वारा प्रशंसित। 
लेखक--श्रीयुत पं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए०॥। ४+६+४+२०+- 
१८२ प्रृष्ट । मूल्य तीन रुपया । 
मैवाद की कहते माण-१९ 
राजस्थानी कद्दावत-माला की यह पहली पुस्तक है। इसमें १०३५९ राजम्धानी 
कहावतें सम्पादित की गई हैं। भूमिका-लेखक डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए०। 
सम्पादक-श्रीयुत ५० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए०, एल-एल० बी०॥ १०+ 
१६--२००--८ पृष्ठ । मूल्य दो रुपया । 
मैवाह-परिचय-- 
मेवाड़ के भूगोल, इतिहास, शासन-पद्भति, संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा मेवाड़ 
की प्रगति के लिये किये गये विविध प्रयत्न और मेवाड़ के रमणीय, एवं दशेनीय 
स्थानों की जानकारी के लिये यह पुस्तक परम उपयोगी है। 
लेखक--श्रीयुत विपिन विहारी वाजपेयी, एम, ए,, सा० र०। ६+-१८ पृष्ट 
मूल्य आठ आना । 
शेोघ-पंत्रिका 
१--अपने विषय के मान्य विद्वानों के सम्पादन में प्रकाशित होती है। 
२--शोध-पत्नरिका को भारतवर्ष के कई प्रमुख शोध-कर्ताओं का सहयोग प्राप्त है। 
३--शोध-पन्निका का अत्यक निबन्ध एक शोधपूर्ण पुस्तक का महत्व रखता है। 
४-पभत्येक संस्था, विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय और घर में स्थान पाने योग्य है। 
५--बार्षिक मूल्य छः रुपये | एक अंक का डेढ़ रुपया। 
पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक सस्करण 
१--विस्तृत खोजपूर भूमिका, शब्दाथे, पद्याथे और आवश्यक मानचित्रों सहित 
प्रकाशित होगा | ' 
२--२२+-२९।८ आकार के लगभग २५०० पृष्ठों में खश्डश: प्रकाशित होगा । 
३--सम्पूर रासो का मूल्य ४०) रु० होगा; किन्तु ५) रु० अग्रिम भेज कर भाहकभ्रेणी 
में अपना नाम लिखवा लेने से ३०) रु० में मिल जायगी। 
४--डाक अथचा रेलब्यय ग्राहकों के जिम्से होगा । 
५--सम्पादक--श्रीयुत कविराव मोहनसिह, प्रसिद्ध रासो-तत्वज्ञ । 
६--विशेष ज्ञातव्य के लिये प्राप्त कीजिये--रासो-विज्ञप्ति 


प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान 
चटभपर चिद्यापी7, उ>ढयपर शिज्ञपतामा] 


